रेलगाडी 
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के्द्रीय हिन्दी निररशालय (शिणा भव्रालय) दारत सरकार हार स्वीर्वूत 
पिहान्‌ की पवि श्विष्यात्‌ पृस्तर्के 


दैनिक जीवन मे विज्ञान 71 टौ ए टवीडल 
(८५९१ ०४ 51६ 10715 1 11 7 7 ^ (५९40५1६) 


भ्राघुनिक जोव-विज्ञान सो एच वाीडगदन 
{1006४ 0 7 हठ. स)र ,*0२19 0) ल 1 कदतदााजला) 


श्रादमी कंसे वना ? द्राई ड-त्पु कानबाल 
मवात्िम वात पुम्तङ लाशत्रेरौ पमानिएणन कृ 'कानेतो मेडल' म पुरम्पृत 
(11६८ 21.120 0 कै 61 0 1 च (नापरनौ) 


विज्ञान का सहुज बोध जे बोनोस्की 
{0110 भलिऽ८ 0 51६ #॥) 4 एज ५५०१।) 


जिन्होने भविष्य वाया एरगोन खासन 
{174 110 9114171. 11८ कतस 0) (हणा [कज्ल) 


जिन्हें दुनिया वदेल दी एणा लासन 
(हवि ५110 (11 का (11. ++ 00 + [एण श्छ) 


श्राघुनिकः विज्ञान के महान श्नन्येषक पद्वष ्रिषल 


(0 ^+ 015८0१1 प९५ 1 07 ऽत्र 
९} 0.17 एर) 


ध्वनि-ग्रभितेखन भतेमट ब्रायन 
(५०7 १८00126 १0 [६ 1 ८! ता पाप पणता) 


जेट-पान जानदेम्यु प्रारं टेर 
(1 1 [1 5 ५१५ 1 र. वी {1 {कपा इ {९ (3.1) 


~> 


भानव सप्नाधन्‌ विकास मत्रालय (शिक्षा-विभाय) भारते सरकार द्वारा स्वीकृत 


रेलग़ी ` `` 


४ 
„+ ` 4 
जे 


डेविड संट जोन टामस 


५ 





अलंकार प्रकाशन 
666, श्त दिल्ली-110051 


(141 (211581६0 ~ ^ 146 ५४0१८ 11४६ व115 
{१५ ५६ उतोत 71195 


9} ८70116९021८004 124 
¶ तण त & 9075 1.19 , 1.0्ना 


केन्द्रीय हिन्दी निदंशालय (शिक्षा मत्रालय) भारत सरकार के सहयोग से 
कार्यान्दिति लोकप्रिय पुस्तफो की एरकाशन-योजना प अत्तर्गत स्वीकंत एव 
कैपिट् भक हाउस दिल्ली ये निमित्त अलकार प्रकाशने प्रकाशित 


प्रमुवोद 


श्रसीत चौहान 


पुनेरोभसी 
फे एनं इुे 


पल्य 
पषपाम स्प (50 00) 


संस्कतम्‌ 
ट्म | 990 


प्रशरकः 


मपा प्रगतः 
646 पटिम रन्ती 1100451 


११1 
करेति दर्‌ ० ० मर्‌ £~ 110902 


|] 4 ८ | 


~~~ 
०० रिति 


दौ ब्द 


हिन्दी के विकास श्रौर प्रसार केलिए शिक्षा तथा युवक सेवा मतालयके 
तत्वावधान मे पुस्तको के प्रकाशन की विभिन योजनाएं कार्यादित कीजा रही है 
हि-दीमेश्रभी तक ज्ञान विनानकेक्षेत्र म पर्याप्त सादिष्य उषलग्ब नही है इसलिए 
पते साहित्य के प्रकाशन को विशय प्रौत्साटन दियाजारहाहै। यहतौ श्रावश्यक 
रै दही कि रेसौ पुस्तकें उच्च कोटिकीहो कितु यहमभीजल्रीरहै किवे श्रधिक् 
महगी न हो ताकि सामाय टिदी पाठक उह खरीदकर पढ सके । इन उदश्योको 
सामनं रखते हए जौ योजनाएं बनाई गर्ह उनमेसे एक योजना प्रकाशको के 
सहयोग से पुस्तके प्रकाशित केरे कौ है। इम योजना कै ग्रधीन भारत सरकार 
निश्चित सस्या म प्रकाशित पुस्तको दी प्रतिया वरीदकर उह मदद पटुचाती है । 

प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के प्र तमन प्रकाशितकौीजारहीरै। इसके 
श्रनुवाद ग्रौर कापीराइट इत्यादि की व्यवस्या प्रकाशव ने स्वयक्ीहै तया इसरम 
शिक्षा तथा युवक सेवा मघ्रालय हारा निमित शब्नवली का उपयोग किया गयाह। 

हमे विर्वासि है कि प्रकारका कफे सहयोग से प्रकाशितं प्ाहित्य हिदीको 
समृद्ध वनाने मं सहायक सिद्ध होमाग्रौर साथी इस्वे दवारा नान विज्ञान से 
सम्बाधत ब्रधिकाधिक पुस्तके हि-दी वे पाठकी को उपल ध हो मकगी । 

राशा है, यह योजना सभीष्षत्रोम लोकप्रिय रागी) 


केद्रीय हिदी निदेणालय ९ ~ ८4 


शिक्षा तथा युवक सेवा मत्रालय 


इस पुस्तकमे भारत त्रिटैन तथा श्रमरीका कौ रेल-कायविधिमं 
सर्म्बा घत रोचक तुलना सम्मिलित है। इन देशो ग प्रयुक्त रेम- 
सम्ब घी विभिन ब्दो के प्रचलित रूप नोचे दिए ग है-- 


भारत वे द्रिटेनमे 


कर (सडके परिवहुन) (८9) 

कावि ((0ष्ली) 

इअन दादवर्‌ [ष्टण एण्या) 

गाड़ (तप्यत) 

गाड कोष्ठ (मालगाडी) (छप्यात'5 ए) 
काटा (एप) 

रेलमाग (९211५2४) 

मिगनल-वाक्स (§1£11810>) 


सिपनतमनं (51हण्शाण27ः) 
स्सीदर (सादन कं नीचे बिदा 
लकड़ी का प्राधार) (अर्क) 


श्रमरीक्ामे 


-- श्रादोमावाइल (¢ण्णारणाल) 
--- कार (८) 

--- इजीनियर {€ण्ाप्द्ला) 

-- कदक्टर ((८णाप्लण) 

-- केघूज {8००5६} 

-- स्विचे {5१1९ ) 

-- रलमाग (21129) 


--- नियत्रण॒ या सिगनल बुज 
(८०० ० 5104] वल) 


--- बुजमेनं (710४ लापा) 


--- राई (16) 


विषय-सूची 


रेल हमारे लिए ्रषरिटिय ट 
भाप 

डीजल प्रौर विद्युत 
रेलगाड़या 

रेलमाग 

सकेतन 

यातायात को गतिरील रखना 
वि-यास 

रेल सेवा म नौकरिया 

रेल लिनासुश्रा कै लिए सुभ्व 
पारिभाषिक शब्दावली 


रलं हमार लिए अरपरिहायं है 


रेलगराडियो के इतिहास मे ग्रव-गेसा रोमाचकारौ समयकभी भीनटी 
रहा । श्राघुनिक श्रौयोगिकी वै काग्ण रेलगाडियो, रेतमार्ग, स्थ्दानी ग्रौर 
सिगनल-वक्मो मे सभी प्रकरार के विकासं करना सम्भव होता जा रहादहै। 
वख वाय जिन्व लिए किमी समयण्ठ् दजन या उससे भी प्रथिते मनुष्यो 
की भ्रावश्यक्ता होती थी स्रव कैवलं एक मनुप्य दाया मम्पन ली जतिदटै। 
श्रम कायं जिने लिए केभौ घण्टो लगते ये श्रव केवल वृद्ध भिनटामेदो 
जाते ह । रेलगाडिया ग्रधि शीघ्रनापूवक प्रधि भारद्येग्हीदंग्रौर प्राय 
यहे सव ग्रपेक्षाटृत कम मूल्य प्र तथा सुरकषगपूवके हौ ग्हाहै) 
यह सच है कि ब्रिटेन श्रीर श्रमरीकामे वहत मौ याखा लाड प्रर 
छोटी लाइन वदकीजारहीह्‌ श्रौर कुद रोर द्वीपौ ने अपना ग्ल-नत 
विल्कुल खत्म कर दिया है । लेकिन बहुत सी लइने जो समाप्तक्र दी गर 
है वे है जिनसे कभी भौ गूनाफान हृश्रा भा 1 वे पिदटली शताच्दौ मेउम 
समय वनाई गई थी जब (६ स्थान पर नहरो पर वने पल ग्रौर 
ऊवडखावड सडको पर घोडो द्रा खीची जाने बाली गाद्या थी । छोटे- 
छोट कस्वो ग्रौर गावो की सेवा करने के लिए भी लाद्न अनाईगई थी । 
ग्राजकत रेले, परिवहन-सम्ब धी ययं ऊ, त्रिगेपत मामनि रादि 
सम्बधी काये को उत्तमतामे करने मे श्रपना श्रपिक् व्याने कैद्दित कर सकती 
है सयुक्त राज्य श्रमरीकामे विदय का सवरत्तिम मञक तत हैभ्रीर वहुत-से 
परिवार मोटरकारो द्वारा सवन यातराक्रनेह्‌ तरिन्तु नके उपयोग मे श्राने 
वाली बुध वस्तुए उनवे पाम श्रभी भी रेलगाड़ी हागा ही पटेचाई जाती हं । 
मोटरगाडियां स्वय भी इस्पात वी वनी टरई होती हं जो लौट्खान मे रेतगाडी 
हारा वाहर जाती है भ्रौर प्रगलन रेव द्वारा दोण गए जोयलेसे क्रियाजाता 
है । त्रिटेन एक छोटा ग्रौर घनी आ्रावादी वाला दे है श्रौर मार्ग मवुलन वै 
कारण सारे प्रमरीका कौ पक्षा अधिकाधिक यानी रेल वारा याना करते 
है, लेकिन यहां भी माये मासान की दुम्राई ही ्रत्यत भटवपूण है । 
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ग्लो का युग ममराप्त 7टी हरा है--उामि परिवतनपिग्हाहै। 
कारा श्रीर्‌ वायुयाना फी वदती हुई सत्या पने चिएए् बुगीती दै विन्तु 
उमक् भविष्य उज्ज्वल रै । 

सयम वडा प्ररिवतने माप-युग कौ समाप्तिह। तेतिनं हुम श्रध्ययनं 
क्य प्रारम्भ भप्ि-रलडजनो स त्सा हाया वयाटि जो भाप =जनश्रानं वाने 
करद वर्पो ततर वत्त रहमेवे नौ प्रधित्ताविकं ध्याने आपिपित्तं गनं र्टेमे। 
वस्तुत प्रारम्भममरेत्तयात्राभापमे उपयोगद्वाराही मम्भवहामप्री नी] 
भाप सवप्रथम जाज स्टीफमन हयाय श्रपे वेट मभ्रयोग क्य गर्ह थी। 
ग्राप्‌ "राकेट' रौर वहत-मी दूसरी वाता ये रामाचवारी ्रारम्भवे वारेमे 
मेरी पुम्तक रट मोमेटस विददट्-म मेषढमक्नेह्‌। 


मप 


श्रनि पानी को उवावनी है ओर पानी भप षदा कर्ताहै। भि 
सिलिख्योमे से गुजारी जाती है जरह यह्‌ पिम्टन पर दवाव डलक्ती है। 
मिस्टन की गति पहियौ तक से जाई जाती है) 

यह सच रेतदजन कै एक छोर से दुसरे दछ्योर तक फति वांयलर मे 
शुरू होता है जिमवे नीन भाग होते है-वाँयलर भटी (डादवर-कोष्ठ के 
निकेटतेम), वरत श्रौर धूम्र सावप । 

वास्तवं मे वरयलर भदट्री (18०) दौ वाक्त होते है, रग्नि 
भीतरी संडमे णक पानीके डिव्वे से धिरी रहती है । नितनी वडी भटी 
कौ श्रगीरी होगी श्रौर जिननी तेज श्राग हौगी उतनी ही अधिक मप पानीके 
उवलते से वतेगी ) लेकिन प्राधुनिके रेलदेजनौ मे भापि की वहुत मात्रा वरल 
मे उत्पन की जाती है। ्रग्नि मे उत्पन्ने रेचक पानी से धिरी हुई क्रमिक 
द्योटी नलिका दवारा सामने स्थित धूम्र-वाक् को चे जाया जाता है। 
भ्रव्येक्‌ निका तापन-पृषण्ठ बढाती है ग्रौर उसमे प्रतिरिक्त दधन व्यय नही 
होता । 
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ग्रम्नि नलिकाए 
रपे पात्र 
चापकर (0९ एणः) 





रेचक को इन्‌ नलक्ियो मे से चिमनीतक रीघधतासेले जाने के 
लिए व्लास्ट-पादप मे सिलिडरो से प्राप्त रेचक-भाप के उपयोग द्वारा एक 
छत्रिम प्रवात उत्पन विया जाता है । प्राकृतिक प्रवात पर्याप्त नही होता 
क्योकि पूल प्रर सुरगो के कारण ऊँची चिमनियो का उपयोग नही किया जा 
सकता ! इस प्रदात का दाव न केवल चिमनी ग्रीर नलिकाग्मोमे ही, बल्कि 
वापस मलिकाभ्रो द्वारा वाँयलरमेदरीमे भी अनुभव किया जाता है, जहां 
यह्‌ एक श्राशिक निर्वात (21121 ४१८४1) पैदा करता है । इस निर्वाति 
को भरने कै प्रयत्न मे श्राते वाली हवा भ्रोवि्ीजनयुक्त होती है जो कौयले 
जलाने के लिए आवदइ्यक है । 

जव भाप उत्पनदहौ जाती है तो यहु सामान्यत्त क्रमिके ्रतितप्त 
नलिकाभ्रो द्वारा ले जाई जाती है । ये नलिकाए छोटी होती हँ तथा कुचैक 
वडी ग्रग्निरेचक (परिष्€-दधाकणऽ() नेलिकामरो द्वारा ढकी हुई बेरल के सबसे 
उपरी श्रौर तप्ततम भाग मे स्थित हौती है 1 600 बल्कि 700 डिग्री फारेनहाइट 
(मल) ताप पर भाप इतनी गरम होती है कि यह्‌ निलम्नितत जल 
(5५९ 9} क केणो से मुक्त होती है ! अब इस भाप मे इतना 
वलदहोतादहैकि श्रवसर मिलते ही यह शीध्रतापूवक फैल सकती है । 

भ्रव यह्‌ (भाप) सिलिडरोमे से गुजरने के लिए नैयारहै जहाँ यह्‌ 
मुख्य कायं करती है, 

प्रत्येक सिलिडर एक नाल है जिसमे एक पिस्टन होता है। यह्‌ 
पिस्टन यात्रा के दौरान श्रागे पचे होता है जिसे स्टोक कटते हँ जो एक्सप्रेस 
रेलदइजनो मे दो फूट से भ्रधिक होता है । पिस्टन से जुडा हश्रा एक पिस्टन- 
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दड होता है जौ भिलिडरो के भाप-सेक चिद्रो मे से वाहर-भीतर जाता है 
प्रौर एकं कासहैड तथा योजक-दछडो (चिना गियर के} द्वारा चालक-परहियो 
सेजुडारहतादहै। येही वे घडे पहिए है जिनके माध्यम से रेलदजन श्मपनी 
राक्तिपटरीकोदेनारहै। 
सिलिडर के एक भिरे पर स्थित एक कपाट प्मरा प्रवेद करमे वाली 
भाप पिस्टन को दूरे सिरे तक धकेलक्र चालक-पहियो को चवक्रर लगाने 
व प्रैक्षिका िसटन शाट ध लिए चिवश्च करती है। 
च (4 ग स्टन क वापिस श्रपनी 
भ ॥ # भ्रारम्मभिक्े स्थिति पर भेजने 
कै लिए सिविडर के दूसरे 
विपरीत सिरेद्वारा भाप नीत 
प्रवेश की जाती है गौर रेचक 
भाप विसित की जातीहै) 
चालक-पहि्िय कै प्रत्येक पूण 
पिस्टन पूर्णन के ति पिस्टनको श्रा 
ग्रौर पीये चलना पडनारहै ग्रौर 
अपलिष्ट-कपाट दारा निष्का- 
सिन अरपश्चिष्ट-भाप का चिमनी कनो मे गाहुर निकाचती है। 
लेकिन सरस रेवदजनो मे भी, जिनमे प्रत्येक मर एक-एक ही 
सिलिडग्टोता रै, पिस्टन की गतिया डाबाडोल होती है, जिससे चालक~पहियो 
पर चार प्रात (धंणणऽ!) होते है श्नौर्भापके चार कृश निकलते है 1 वहत 
से एकमप्रेस दजनो मे चार सि्लिडर होति है जिनमेसे दो वोपलर को सम्भालने 
वते फ़ोम म स्थित होत है) चार सिलिडर विशेषत वहा होते है जहां 
सक्ीणं भार-गेज वैः कारण दो बडे सिलिडरो के लिए स्थान केम रहता है । 
चारोदोदोकेगोडोमेहोतेर्है तावि पिए के प्रत्येक चक्वरवे साथ केवल 
चारही प्रघतिहोश्रौरचारहौ नाप कशं निकसे ¡ तीते सििडरो बाले रेल- 
जन भी होते ह लिनमे प्रत्येक सिलडर स्वत्तर्नततापूवक केए्य वरता दै 
श्रौर पहिए के प्रत्येक चक्क्रवेःमायचिमनीमेसै स्पष्टतस्पमेघ्ध कदा 
निवृते है । 
पृष्ठ १३ पर दिए हए चिघ्र सिसिडरोमे भेजी जाने वाली भप कां 
नियत्रण करने वति कपाट का उदाहरण हु) 






पिलिडर {1#€ (भा ण्पल) 
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स्टीफं सन कपाट गिपर (516९710050 ४६११८ ८६॥} 


1 पिस्टन कपाट शीष (15101 ४ग्‌*€ ॥८वत5} । 2 कपाट तकु (21८ 5041९} । 
3 शल धुरा (९००६. व} । 4 प्रतिवतीं धुरा (एि८्५लाऽषट ऽीर्थात) । 5 प्रतिवर्ती 
धरा समिम (रादा अवति शृण) । 6 पिस्टन शीप (61510 ९०) । 
7 पिस्टन दड [15100 1०0}। 8 उत्थापकं योजक (1111085 1715} 9 धुरी (^>) 





वाल्सहेदस कपाट पिपर (१४150९१5 १३1९ ९४१) 


1 पिष्टन कंफाट शीपः {?1510ए ४81५८ 16205} 1 2 त्रिज्या दड {1२24105 100) । 

3 प्रतिवर्ती धुरा (लाश अवी) । 4 क्पाट तकु (४२1५८ 5फता<) । 

5 पिष्टम्‌ शीष (९1510) 1८वत} १ 6 पिस्टन्‌ दड (15101 1०} । 7 मिश्र लीवर 
((0पाएाग्ाणा [6१६) । 8 भ्रसार योजक (6745100 11111} । 


सिकिडरो कौ हूर वार पूण्त भरने की श्रावश्यकता नही होती 

क्योकि भाप फेलती रै । वस्तुत यदि मान होता तो पिम्टन श्रपने प्रघात 

की सोमा तक प्रचण्डता मे फका जाता ग्रौर इस प्रकार एक श्रप्रिय क्क्व 

ध्वनि होती । इसलिए प्रधातत दे समय भाप काटदीजातीरैतो सि्लिडरमे 

धिरी हई भाप फंलक्र पिस्टन को एेसी गतिमेचल्पतीहैजोक्म होती 
रहती है । 

एक लीवर या हृत्या जी प्राय प्रतिवर्ती भियर कहूलाता है सव 


॥ 


सिलिडरो के भाप प्रवेशी कपाटो का नियमन करता है । जव गाडी चलती 
है तो भाप पिस्टन के तीन-चौयार्‌ प्रघात तक प्रवेश की जाती है। इसके 
फंलमे के लिए भ्रधिक स्थान नरी होता ्रौर एक उग्र, लगभग, विस्फोटक 
भोका चिमनी मे से निकलता है, 
जंसे-जेसे गाडी गति पकडती जाती है वंसे-वसे भाप कौ माताक्म 
को जाती है, भ्रन्तमे पिस्टनकेस्टोक के 15 प्रतिशतकेलिएहीभापदी 
जाती है श्रौर तव चिमनी से केवल एक मधुर लयप्र ध्वनि निकलती है । जव 
कोप्ठमे से विलगक-नियतक या प्रतिवर्ती गियर श्रपनी प्रधिकतम या चरम 
सीमा तवं कर दिया जाता है तव यह्‌ मशीन को उत्क्रमणमे कर देता है। 
यह्‌ युग्मक-छंडो से जुडा होता है जिनके बारेमे कुच देरमे ग्रौर ग्रधिक 
-वताया जाएगा । 
प्रतिवर्ती गियर कारके गियर के तुल्य होता है । जिस प्रकार एक्‌ 
कार चरम गियरमे चालू नही की जासकती उसी प्रकार एवं रेलदजनं अ्रधिक 
विलगक से सुगमतापू्वेक नही चसाया जा सक्ता । कार के त्वरके के समान 
एक नियामक होतादै जौ गांयलरमे से प्रमुख भाप-नालमे प्रवेश करने 
वाली भाप का नियत्रण करता है) इसके कपाट वेरल के शिखर पर पानी 
की सर्तह्‌ से काफी ऊपर प्राय एक छोटे से गुम्बद मे स्थित होते हं । गुम्बद- 
रहित इजनो मे उच्चतम चिन्दु तक पहुंचने वाली भाष कौ एकतित करने मे 
सहायता देने वै लिए वाँयलर नुकीला होता है। भाप का दाव जितना 
श्रधिक होगा पिन उतने ही परिश्रम से काय करेगा । 
डाइवर् के कोष्ठ मे छोटे-मोटे कल पूर्जो श्रौर मापन-यत्रो की 
भ्रमावशाली व्यवस्था होती है । एके मापन-यत्र वांयलरमे पानी कीमात्रा 
बताता है ताकि भ्रावदयक्ता होने पर डाइवर या फायरमन इस माना को 
वडा सवे । ताजा पानी भाप-वलं दवाय इजेक्ट किया जाता है) सवारी 
गादियो मे तापन तत्र का नियत्रण करने के लिए एक क्पाट होतार श्रौर 
लीवर होते दै जो रेत छोडते है । यह रेत ठलवांँ नली द्वारा नीचे रेल रकी 
पटरियो पर टपक्ती है ्रौर फिसलने वाली श्रवस्थाग्रो मे ग्रतिरिक्त श्रासजन 
देती है 1 लेविन नियामक श्रौर प्रतिवर्ती गियर दो मुस्य नियत्रक ह तथा 
इट्‌ उपयोग मे लाते समय इाइवर कं कौशल की त्रावद्यक्ता होती है । 
इन दो प्रमुख नियत्रको के वीच लगभग सीमारहित सचय शेर है । 
दाइवर के निणय भाप-दाव भ्रादि कारको द्वारा प्रभावित होतेह 1 मसीन 
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भूनपूव महान प्िचिमौ रेलवे के एक रेलइअन कंय कोष्ठ । विदन को श्रय रेलवं 
से भिन्न, दक्र रेलवे फं रेलदजनो का डिजाइन इत प्रकार बनाया ण्यायाकि 
इहं कोष्ठ की दाहिनी श्रोरसे चछाया जा सके । इाहवर रगुलेटरे को पष्डे हुए है 1 


क परिश्रमयुक्त काय श्रौर ईधन के गुण के श्रनुसार भाप-दाव कम-ज्यादा 
होता रहता दै । लेकिन एक ही मागे पर एकस्मान गायो को खीचते हए 
दो समर्प रेलदजनो को विभिन्न व्यवहार की श्रावश्यक्ता हौ सक्ती है, 
जेसा कि केपाटो पर कावन या ग्रीज के निक्षेप काय-व्यापार को प्रभावित 
करते टै) 

पियो की सस्या प्रौर श्राकार म्रत्यत महत्वमण है । श्रधिकं भार 
वहन करने वानि छोटे व्यान वाले वहने सारे चालक पहिए रेलद्जन्‌ को 
अधिक्‌ भ्रासजन्‌-दर या कर्पंण-देष्टा' देते है ! क्यण-चेष्टा पौडमे मापी 
जाती है ग्रौर पदियो बै ऊपर वास्तविक भार का अनुपात होती है! 

हालावि इजन को चानू करने के लिए श्रास्रजन-दर महत्वपुणे है 
तथापि गाडी चलने लभे तो उसकी गति प्राय श्रधिके महत्वं हो जाती 
दै। जेसे-जसे गति वढनी है रेलदजन के परहियो स रेल की पटरियो तक शक्ति 
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केमहोजती है श्रौर रेलदनन तथा रेल पे डिग्यौ के वोच युग्म द्वारा 
वहे प्रधिग्हो जाती है। यह्‌ क्पणदड शक्ति कहलात्ती है। रेलद्जन कं 
प्रपने भार के श्रनुपाते मे शक्ति की उच्चता सै गति ज्यादा ष्ठतौहै। इममे 
वडे पियो काभीह्‌थ ग्हताहैजो ददै पियो कौ श्रपेभा कम परिक्रमा 
मर््रपुि दूरी तय करते हं] 
दूमीलिण रेलदजनं की डिजाइन यनत्ति समय पहला श्रनिवाय तत्व 
श्रासजन दर (या क्पण-चेष्टा) भ्रौर गति (वेपणदड शक्ति) फीमागक्‌ 
वीच मतोपजनकं सम्ीते फा रै। 
मालगाडी के उजनौ मं भ्रासजन-दर यो प्राथमिकता दी जाती है। 
वृद्ध तो इतने भारी होते ह्‌ पि वे श्रपनी भ्रधिपाश ऊर्जा का उपयोग तो 
स्वय ेचलानेमकरलेतेहैग्रौर प्रयेकं एव टन रेल-भार वै लिण्यवल 
एक तेथा एक-चीथारई श्रह्वगक्ति दोप रहूतो है । लेकिन बोयमरे जसे भार 
ढोने के लिए गति सदेव भ्रावद्यके नही होती । मालगाडी के दभन मे प्राय 
ठ पहिए होते है (प्रत्येक पटरी पर चार) जो श्रापस मे जडे होते हे। 
पिस्टने भ्रपना वल केवलं एके जोड़े पियो पर प्रेपित वरता है लेकिन प्रधात 
वा वु प्रश युग्मकं छड द्वाग दुसरे पदियो तक पटच जाना है ताकि चारो 
जोडे सक्रिय र्पमे धूम सके ) माल ढोने वाले इनो क पहियौ का व्याम 
सामान्यत पाच पुट के लगभग होता टै । 
जमा विः हम पहले देख चुब है एक्मप्रोस रेलद्जनो मे भार कं 
भ्ननुपातमे गक्तिकी प्रधिकभ्रावर्यकता होती है लेकिन अरासजन-यल को 
भुलाया नही जा सकता अन्यथा रेल को चिकनी पटरियो प्र चारु करना 
अ्र॑सम्भव हौ जाएगा । फिर भी 1930 के श्रास पास बनाए जाने वाचे रेल- 
जनो मे श्रासजन-दग न्यूनतम रखी जाती थी जिससे भावौरेलो को चात्र 
करना एक्‌ अ्रत्य त चातुय पूण कायं होता था । यह्‌ इसलिए चा कि सिलिडरो 
धै पिस्टन की गति-दर कमै सीमित रखना पडता था । वडे पहिए-जितनी 
गति पक्डने के लिए छोटे व्याम वाले पहिए को अ्रपेक्षाकृत अ्रधिक वार 
घूमना पडता है नौर जैसा कि हेम देख चुके है प्रत्येक घूणन के लिए पिस्टन 
का ्रागे-पीदे चलना अ्रनिवाय हे) 
ग्राधुनिक पदार्थो ग्रौर तकनीक, विशेषत शीघ्रतर काय करने वाले 
कपाटो ने दसं समस्या को वहत हद तक हल कर दिया है भ्रौरं पिस्टन के 
शीघ्रतर काय ने एक्सप्रेस रेलइजनो के पदिए का ग्यास केमक्रकेद षुटसे 
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कृधी श्रधिक रहने दिया है । दस कमी ने श्रासजन-दर या केपण-चेष्टा मे 
उस्तेखनीय वृद्धि को टै । भ्राजकल श्रधिकतर रेलदइजनो मे छ्‌ चालक-पदिए 
होते है नो सहयुग्मित्त होते है । सवते श्रधिक प्रचलित प्रकार 4 6-2 'पैसेफिकः 
काह! 4-6-2 का श्रयहैकिभ्रागे चार छोटे पहिए होते ह, जिसके वाद 
क्रम छ चातक ्रौरतवदो धोटे परहिएंदोते है| चित्रम यह्‌ इसप्रकार 
दशयि जाएगा मानो श्राप उजमन को केवल एव तरफ से दीदे रहे दी, 
जंमे-- ००000. या ००७७० -यह्‌ दिष्बाने के लिए कि द चालव- 
पिए युगमिति होते ह । 
दोट पहिए विना प्रमुख पहिए के भ्राधार को सेम्बाकिएभरा 
सम्भालते है क्योपि जितने श्रधिक पिए श्रापय मे जोड़े जाते है, चक्कर 
लगाते समय उतना ही भ्रधिक प्रतिरोध हाता हे! ००७० प्रकार मे, 
दो जोडी श्रग्रणी पहिए बोगी (४०६९) कै होते है जो चूल पर धूमतीहैश्रौर 
रेलेदेजन कौ सुगमता सं घूमने मे सहायता देती है । इइव र-कोप्ठ कै नी 
पिद्धता जौडा छोट पियो का होता दै जी पोनी प्रिया" कहट्लाता है प्रौर 
धूमत्ता भी दहै) क्याकि इन दछौटे पहियो मे भार होता है तथा ये चालक- 
परिए नही होते इसलिए ये स्पष्ट स्प से श्रासजन-शक्ति घटति है । 
पुराने जमाने मे "एक इादवर' रेलईजन होते थे जिनमे चालक- 
पहियो का केवल एक जोडा होता था जसे कि 4-2-2, ००0 । भ्राठ पुट 
तक व्यास होमै के कारण ये जल्दी याना करवै थे लेकिन इनकी कपण चेष्टा 
वहूत बेम होती थी जो आजकल के भार टोनै के लिए व्यथ सिद्ध होमे। 
दुसरी चरम सीमा पर कुद देदोमे दो रेलेद्वजनौ वाले भीमकाय जुडवा 
रेलद्जन होते है श्रौर प्रत्येक के पहिए का श्राधार प्रलग होता है जसे 
००€०० ००७०० जिसका वणन इस प्रकार क्रिया जाएगा 
4-8-4 -¬- 4-8-4 । 
रेल का इजन विना पानी के कभी भी नही रहना चाहिए 1 श्रगर 
कोयला (या तेल, लकड़ी या वृद्ध मामलो मे पीट भी) समाप्त हो जाए तो 
मशीन केवल सकती ही है । लेकिन यदि जल-पृष्ठ (५ल.16शल्‌) कम हो 
जाए तो भीतरी वाँयलर भट्टी जल्दी ही वहत गम हो जाती ह रौर यदि 
प्राग जलती ही ग्हीतौ भारी क्षति हो जाएगी । इस प्रकारके नुकसानसे 
वचने के लिए वोयलर भट्टी मे एके धातु वा प्यूज होता है श्रौर जव ताप 
सुरक्षा-स्तर (52४ 1©*९]) से उपर वढना शुरू होता है तो यह्‌ भ्रासानी 
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से पिधल जाता है । जव ठट पिघल जाती है तो माप ज्वाला को श्राद्रंकफरके 
बु्ा देती है । घातु को डेंट को श्रासानी से बदला जा सवता है। 

दूसरी स्वचालित युक्ति वांयलर भट्टी कै ऊपर वाँयलर के िखर 
पर सुरक्षा वाल्व स्थित होता है । यदि दाव वहत श्रधिकहौ जाएं तो यह्‌ 
भाप को निकाल देता है । 

वहुत-से लोग सोचते हैँ कि रेलइजन को केवल कोयले के टडर की 
श्रावश्यक्ता है लेकिन ्रधिक स्थान तौ जल-टकी धेर लेती है । जव इजन 
स्थिर खडा हो तव टकी किसी रेलदजन डिपो या स्टेशन पर जलेन से 





रेलदजन्‌ पानो लेते हए (वषाण ण्‌? कतल) 
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भरी जा सकती है, या लम्यै श्रविराम माग पर पटरिय के वीच बिद हई 
जलदोणी या ्डाह्‌ हारा भरी जातो दै। ठीक समय पर कायर्मत डोई 
(७८००) को दो इच नीचे भुता देता है श्नौर गादौ कौ गति पानौ क ऊपर 
खीचत्तेतीदै) ू 

दाट्मि कस्ने तथा स्यानीय साडी मे चलने वलते दजन जल-करेन सत 
श्रपनी टबिभा कड्‌ कार भर सरने हं श्रौर उट्‌ परिचि वौ श्रावेश्यकता व्रही*° 
होती । जसा पि रेक दजन नाम से पता चलता है पानौ रे्दजनो| पीर, 
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टक चाल! रेलङजन {4 देप 0८०४०) 


हुई टदिग्धिमेत्ते जाया जात्ताहै। टेक द्रजन दद्षनेके लिए पहियोके 
विन्यास के वाद 7 श्रक्षर्‌ जोड दिया जाता दै जैसे 2-6-21! 

भप-रेगदजत का समि उनके दिजादने की सादगी श्रौरे उनकी 
सनलता मे निहित ह! बे डीयते कौ पेना बहुत कम वीमती भ्रौर अधिक 
टिकाञ होते है 1 जव दूाद्ववर प्रतिवर्ती गियर दीक वेठा देता ह रौर नियाम 
(८०) सोत देता है तौ रेलषजम गाडी कौ विनः अतिरिक्त सहायता 
ये चालू कर्‌ देता ह \ पहाड़ी पर चढते समम अस्थायी स्प से भाप कै दाब 
को कम करके वास्तव मे वनने वली भाप कौ पेश परधिक माय का उपयोग 
किया जासक्ताहे श्नौर शिर पर दहन पर उक्ते पूनम हीत किया जा 
सक्ता ह! 

दुय, उनके लिए" जो श्वेतत भाप कै घादल्‌ देखना भ्मौर ताच्पूण 
ध्वगिस्वर मनना चाटेते है, भारो शूविधाएु मी है 1 


डिजाइन मे सरल होते हुए भी भाप-इजनो मे समय-समय पर दधन 
भरने कर, सफाई तथा देख-भाल करने की भ्रावश्यक्ता होती है ओर इसी 
विए डीजल तथा विदयुत्‌-हजनौ की तुलनामे ये दिनमे कम घटे तक ही कायं 
कर सवते ह! एक्सप्रेस भाष के रेलटजनो कै पीये पूणं-व्यवस्या से याता 
करना ब्राह्वादपूण हो सकता है लेविन वहुधा ईघन खरावहोता हया 
यतवति का कद्ध भाग समजनसे परे हो जाता हं । चालक ग्रौर फायरमन 
पर बहुत कुद निभर करतां जो ्रपने कौननके अ्नुमारणएकदी रेठके 
दजन से वहूत भिन-भिन प्रकारके काम लेते हं । दजन गदगौ फाति हं ग्रौर 
खतरनाक विगासिया प्कते है । उनका भार भी दहत भ्रधिक होता हं जिससे 
उनके स्वय के चलने मे ईधन व्यय जाताहं। 

भाप कै रेलदजना की गति १०० मीने प्रति घटा मे उपर तवे पटु 
चूवी ह लेविन रेमा लगताह विं उनको श्रन्तिम सीमात्तयेसुधाराजानचुका 
है! ए निराशातोइम वनि से हुई कि धारारेसण (सारी मदीतको एक 
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धारारे(तिर रेल एनन्‌ (50१९ त्णाएल्व्‌ [०८०1 ०॥१९) 


नितैगोतेमे टपर) भो प्रथित प्रतरनामने मश्रगपतर्टा। प्रम्मो 
मौर दरणि घटम द्म मतिदहते परर यु प्रतिगेप नीरे यराय्रर तम 
पा । रठदमो पारारिनिक पोते पव रटाई जा चुकी हैक्पारि ये "नन 
( ध १८प९) लक गृरततामे वकने मे यापा उपन्नफरनीरै) 


डीजल ओर विद्यत्‌ 


श्राप लगभग दम सम्भव प्रकार के रेल-चालन शक्तिकी सूची वना 
सते है ! उदाहरण के लिए याना घ्रारम्म होने से पूव विच्युत द्वारा चाजित 
वैटरी से चलने वाले इजन अ्रौर टरवाइन रेलइजन जो सामान्य तरीके से भाष 
वनात्ते है लेकिन जो दसव। उपयोग श्रपनी स्वय की विदयुत्‌ वनाकरं पर्हिए्‌ को 
चलाने मे करते है । गैस-टरवाइन रेलदटजन भी होते है भौर एक दिन एेसा 
ग्राएगा कि परमाणु-क्ति युक्त रेलदजन भी सम्भवहुो सकंगे । सेर्किन साधारण 
भाप के अतिरिक्तं डीजल श्रौर विचुत्‌ये दो प्रकार की शक्तिया घडे पैमाने पर 
उपयोग को जाती है । 

विदयुत्‌-चालित गाडियो कौ, गक्ति उत्पन करने वाला सामान श्रषने 
साथ नही ढौना पडता इसलिए वे सवसे सम्ती पडती है । लेकिन प्रारम्भिक 
विदयुतीकरण प्रत्यधिक् कीमती पडता हं भ्रौर यह्‌ उसी स्थिति मे उचित हं 
जवकि यातायात वहतं ्रधिक ही । 

गाडिया चलाने मे कम सेषं भ्रानेये कारणयात्रियोको जी भरकर 
सुख सुविधाए दी जा सक्ती है मौर इससे भावी यातायात को प्रोत्साहन भी 
भिलतादह यदि वह्‌ पहलेसे ही नदी ह। इसके गिपरीत यदि यातायात कम 
हो जाएं तो विद्युतीकरण पर लगाया हुमा षन चैचाया नही जा सकता भौर 
रेल-सेवा केम कणनेसे व्ययमे उतनी कमी नही होगी जित्तनी की डीजल 
रेलोकेवदक्रनेसे गी । 

उन स्थानो पर जह तेल सस्ता है ओ्रौर उसकी सप्लाई च्ल ग्राइवा 
सन है विदयुतीकरण की श्रपेक्षा डीजलीकरण की त्रिया श्रधिकतैजीसे हौ 
रही है । वस्तुत श्रमरीकामेतो विचुतीकरण लगभगसमाप्त कर दिया गया 
हे! परन्तु ब्रिटेन को तेल का श्रायात्त करना पडता ह नौर उसके पास 
विद्युत्‌ बनने के लिए काम मे लाए जाने वाते कोयले की किस्म वहत सराव 
हं । परमाणु-ऊर्जा का उपयोग सीधे रेलदजनो के लिए करने कौ श्रेश्षा वियत्‌ 
हारा किए जाने की श्रयिक् सम्भावना ह्‌। 

माल ढोने वाली रौर बहुत सी एक्सप्रेस गाडियो के लिए अ्रलग- 
ग्रलग रेलदइजनो का उपयोग होता हे \ लेविन क्म या मध्यम दूरी तके जान 
वाली डीजल या विद्युत्‌ गाडियो मे प्राय एकसाथ कई इजम होते है । 
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वहत इकाई मे क्रमिक सवारी दिव्य ह्यतेहै जो कम-सेकम विसी 
एम सेट म वनाए्‌ गए रीजतल इजन या विजलती की मोटरसे जुर होते है 
प्रत्येके सेट वै ग्रन्तम एक चातलन-प्ठ होतांदह 1 यसेटाका भ्रापम 
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दो इभ्य वाली ठी्तल यटुख दकारं (70 ८०३९ १०९५९ 77४।11८ ५१।॥) 


मेजोडाजासक्ताहं ग्रौरउन सभी इजनावो उम ममय उपयोगमे 
श्राने वाल काष्ठ द्रार एकसाय नियतित कियाजासक्नाहं, 
विसीभीसिरेस चलायी जा सकने वै कारण उहल उकार््‌माडिया 
शरटिग से वहत कूद वची रहती है । इनमे डाइवर क श्रावश्यक निय त्रण-हूत्या 
श्रपने हाथ मे चेकर केवल कोष्ठ बदलने पडते है । श्रौर चाहे दित्तनी ही 
इव7इया श्रापस म जोडी जाए गक्ति से-भार का अनुपात वही रहता है क्याकि 
प्रत्येकं श्रतिरिक्त इकाई ्रपने साथ अपना इजन लाती है । 
वहुत-सी शखा-लादइनी पर दो कोच वाली इकाइया उपयोग की 
जातीदहै । किसी एककारमे जो गक्ति-कार होती है णक डीजच इजन या 
विजली की मोटर प्रौर एक चालन-कोप्ठभी होतादह। दुसरीकारमेभी 
चातन-कोष्ठतीटोताहे लेर्विन यह शक्ति युक्त नदी होती श्रौर चालक 
भ्ननुयान कटताती है । 
व्यस्त लादनो प्र प्राय तीन या चार कार्‌ वालो इवाइया होती 
है 1 चार कारो विर्संटमेश्रामतौर पर द्क्ति गाडी होती है जिसके दोनो 
सिरो पर चानन-कोष्ठ होने है! इन्‌ सरो वीच मे विना चालन-कीोष्ठ 
वाले म्रनुयाम होते है । इस प्रकार की दो, तीनया चार इकाइया भी भ्रपिस 
मै जोडी जा सक्ती है। लेकिन भ्रत्येक की कार मरम्मत की दवान के 
द्रतिरिक्त रौर कही नही-खोली जती । 
“वट्ल इकाई" शब्द का तात्पय एक श्रकेली कोच या एकं रेलकार 
सेहो सक्ताहै जोउपदरण्ये दवारा दूमरीकारोसे जोड दिए जाने पर स्वय 
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कायं करने लगती है । किसी समय भाप कौ रेलकारे, मिले-जुले भाप-इजन 
श्रौर कोचे भी होत्ती थी लेकिन ये श्रधिक् सफल न थी । 
उन लाइनो पर जहां भारी उपनगरीय या स्थानीय यातायात श्रौर 
उन गाखाग्रो पर जहा कम यातायात होता है बहुल इकाई गाडियः अत्युत्तम 
रहती है । वस्तुत वहूत-सी दाखाएं केवल इसीतिए खुली हई ह कि छीटी 
वहुल इकाई टीजल गाड छोटे-से छोटे रेलदजन का गाडियः कौ भ्रपक्षा 
बहुत सस्ती पडती है । 
इम सव का तात्पय सट को यथासम्भव विनिमयसीत्‌ वनाना है 
ताकि प्रत्येकं सट प्रात्मनिभरदहीग्रौर सव दर्जे की सीरे हो । इसका प्रथं 
हुश्रा कि उन स्थानीय सेवाग्रो के श्रतिरिक्त, जहां श्रावश्यक्ताएुं मामूली 
होती दै, कम-से-क्म तीन कार वाली इकाई का उपयोग क्या जाना चाहिए । 
उन एक्सप्रेस के लिए जिनमे भौजन अर श्यनकार तथा यात्राके दौरान 
दूसरी लाइनो वाले सीधे डिन्बे प्रयुक्त भ्रौर नियुक्त किए जाते ह श्रलग श्रलग 
रेलदजन काम मे लाने चाहे । 
प्रत्येक श्रवस्थामे अ्रतंग-्रलग रेलइजन द्वारा खीची जानि वाली 
गायों अ्रधिक श्रासानी से चलती है यद्यपि कई वर्पो तके दिन मे चलन 
वाली अ्रमरीकी प्रौर महाद्रीपीय तीव्रगामी एक्सप्रेम गाडियो मे केवल एक 
बहुल इकाई रही है ¦ इस बहुल इकाई मे कारोका क्रम होता दै जिसमे 
खान-पान वाली कार भी सम्मिलित है श्रौर जिसकी व्यवस्था कभी नही 
बदली जाती । 
शटिग के काममे श्राने बावे छट इजनो को द्योडक्र डीजल भ्रौर 
विद्युत्‌ रेलद्धजन मुरयत कद्ध कुछ सवारी कारो की भाति लगते है जिनका 
सारा भार दोनो सिरा पर स्थित वौगियाद्वारादोया जातादहै। वहूतसे 
उदाह्रणो मे कम॑-से-कम वहा जहा विजली के रेलइजन होते है प्रौर प्रत्येक 
धुरी शक्तियुक्त होती दै, शक्ति इन वोगियो हारा प्रेधित की जाती है । इसका 
श्रयदहै करि क्पण-चेष्टाकी हानि नही होती जंसा नि भाप-द्ननोमे हता 
हैजिहे सुगमतासे चलाने बै लिए बडे चालक-पहियो के साय-साय दरे 
योगी पहियौ की भ्रावद्यकेता भी पडनी है दालांकि ये दजन इन पहिया 
दारा नही चल सक्ते । जेता वि हम पिच्छते श्रध्याय मेदे चुमे हैइन 
प्रतिरिक्त पहियो दाय उठाया गया भार चालक्-पहियो पर भार वुमु 
देता है म्रौर इसकिएु क्पंण-वेष्टा कम हो जाती है । | प + 4, दर 
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विजली के एसे उजन जिनकी कपण-चेष्टा भाप-जमे जित्‌ी होती 
टै वहत हत्के होते हं प्ररे परिचर (धात) ती भ्रनुपस्थिति को ध्यानम 
रसते हृए यहं ईधन पर हानि यले वहूत मे व्यय को वचाता ह । यह्‌ बहुत-पे 
डीजल रेवइजनो फे वारे मे मच दह तेविन डीजल रेलेएजनो का भार उनके 
ग्राकार के भ्ननूुमार कम-्यादा होना है। 
जमा दि श्रांटोमोयाइल पटोत-दजन मे हता है, डीजल मे ८धन 
का सम्भरण गियत्रित करने वे लिण कार्यूरटर नही होता रौर इसे मिकलिडर 
मे विम्फोट करने बे लिए म्फुलिगं प्तग तह होता । सि्तिडर मे उपस्थिते 
पिस्टन वायु फोतत तक सम्पीडितकरताटै जयते वि यट ग्रपने प्राति 
ग्राकारसे प्रह्वा भागवपेरवे श्रौर लगभग 1000 डियी फारेनहाइट तके 
गरम ही जाए । इम स्यित्तिम वद तैल-पिदुद्मा को उच्च दाव पर सिलिडरे 
मे धुमाए जाने पर वायु विर्फोरित होती है । विस्फोटन या दहन इ्जन का 
मदे पट धूमानि वै लिए पिष्ट्ने को नीचे ठकेलता है । 
ग्रीटोमोयाइल का पैटोल-दजनं श्रपने का्वृरेटर द्वार ईधन भ्रीर 
वायुकेमिश्रणको चूमताहै रौर ्रपरिपक्व-प्रज्वलने ग्रौर क्ति (70१४6) 
कीहानि को रोकने के लिए सम्पीडन-दरषोसातया दरे एके बीच 
रखना पडता है । जव तक मिलिडर म पिस्टन ्रपनेस्टोक के चरम पर 
तह होता इधन प्रवेधित नही किया जता) डीजल मे इम प्रकारका 
खतरा नही होता । पद्रह या उससे श्रधिक ग्रौर एक दै श्रनुपात वाली 
सम्पीडन-दर क प्रथं ईधन से श्रधिकतर शक्ति प्राप्त क्ाजानादहै। 
दोश्रौर चार, दोनो प्रकार के स्टोक वाले इ्जन काममे लाए जाते 
है । चार स्टरोक चक्र इस प्रकार ह--(1) वायु भीतर सीची गई, (2) वायु 
सम्पीडित की गई, (3) ईधन प्रवेश रौर विस्फोट किया गया (यह्‌ शक्ति- 
स्टोक) है, (4) दग्ध गसो का रेचन । दो स्टोक वाले इजन मे, जिसम प्रत्येक 
द्वितीय स्दोप शक्ति वालाहोनाहै, गसो का रेचन किया जाता है जवकि 
पिस्टन वै आरोहण के साथ-साथ जुद्ध ताजा वायुश्रदरभ्रानेदी जातीहै 
श्रौर सम्पीडित की जाती रहै। 
एक श्रौरोमोयाहले श्रपने दजन की शवित को पहिय! तक ले जाने 
बे लिए तमश पिसिलते हुए कलच का उपयोग करता ह । रेलवे कै कामे 
लिए परव द्वारा चलाया जाने वाला साधारण कलच भजवृत नही होता चैगिनि 
तरीन प्रकार के डीजल टजनोमे से डीजच-यात्रिक प्रकार वाले द्रजनमे एक 


24 


यातिक्-क्लच ग्रौर एक गियर-वक्सि हता दै जिसमे भियर, या तो निरिचत 
गति पकड लेने पर, स्वत ही विजली द्वारा ग्रथवा स्विचके टिमटिमानेप्र, 
डाइवर द्वारा वदले जाति हं ¦ 

जितनी वार गियर वदसा जाता है उतनी ही वार इजन कौ गति 
कम की जाती है ग्रौर प्रत्येक गियर मे पूरी शक्ति उसी स्थितिमे इस्तेमाल 
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डील द्रदचाक्िति कोष्ठ नियद्चर (\65९] #$ वाणा ८2४ ल्छणाणऽ) 





1 स्वत ग्रदी नियत्रकं पुन स्थापन हर्या (^ ¶ © 75561117 37416) । 2 
निवानद्वेक पपार (#वत्णणा) छा}. धया) । 3 रक्त वायु-ाच मापी {5170८ 
417 ए1८5ऽपा€ ९1८६} । 4 दुष्त वादु-लाव मापी (ण) ०॥ [7८55 पा८ 22186} 1 
$ यायु-तरेक बपाट (^ 0716 १०1१५) । 6 नियत्र स्वि ((णापण ऽष 
९5} (शि समानं वाते प्रकाश, वानर गियर मारि) [फाञा.ला 1015 ऽया 
टया, ९1८ }। 7 चेतावनी प्रका (४ 8015) 1 ९ चातमापी (5९९५० 
प्ल) । 9 निरति मापी (ककल्णणाः रणत) | 10 शीत चातन कै तिषए्‌ नोटिमं 
स्विष (णाप ४५१त पठि वणप शप)! 11 इजन पौर मचर्प पयमरक 
(हाहा) 87व धोऽाऽ$ण। 1501907} । 12 जनि क्षार रया (प्न ५५८ 
पप्‌।८} । 13 धक्तिरहत्या (0५ 7 पापात) 1 14 पर्वन मोर पर्चिय्नो नियत 
{मकप पात्‌ ए८+हऽट ल्णम्‌) । 15 लम्पिक् चेतत प्रौर न्विक {ताद्य 
©०712८1075 चफतु 5५10१८५} + 
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फी जा सकती है जववि उस गियरमे गति लगभग श्रधिक्तम द्ये, फिरभी 
यह्‌ वहत से रेले-कार्यो की भावी मांग कौ पूरा नही कर सवती) प्राम तौर 
पर डीजल यावरिकर 400 श्रदवशक्तिसे वम होते है । कभी-वमी नका उपयोग 
महुल ्काई (गाडियो) के लिए किया जात्ता है जिनके लिए कद्‌ छोटे इजन 
चादिं । 
दुसरे दो प्रकार वे टीजलो-डीजल-द्रवचालिते ग्रौर डीज्रल-विदयुत्‌ 
-मेइजनयविनाकिमी सुकावट के काम कर सवते है। दरग्रसलं रास्ता माफ 
होने पर इजनं को प्रति मिनट वरावर सग्यावे परिक्रमण से लगातार 
चलाया जा सक्ता ट । प्रवणत्ता ग्रौर वक्र वे वारा दिए जाने वाते प्रत्तिरोच 
कै ्रनुसार मागमे पटियो की गति स्वत बदलती रहती है। वस्तुत इजन 
सामायत एक ही गत्ति पर नही रखा जाता । त्वरव या श्रोंटल सिलिडरमे 
प्रवेदाकरने वाले तेल की माता को वेढाता-घटाता रहता है । लेकिन डइजन की 
गति भले ही कद्ध हो, पदिएु कौ गति प्राप्त होने वाली ऊर्जा तथा प्रवेणता के 
प्रतिरोध ग्मौर भ्रन्य कारका कै ्रनुसार स्वत नियत हो जाती है) 
डीजल द्रवचालिततमे इजन की गति श्रौर पिए की गतिक घीच 
स्वत समजन एेठ परिवर्तिनि" के व द डिन्ये मे द्रव्य (पानी नही वल्कि तेल) 
द्वारा सचरणसे होता हे 1 एेठन शक्ति सीधे इजन से सम्पकरं रखने वाते पहिए 
से चालने धुरी से (गियर द्वारा) जुडे हुए दूसरे पिए को तेल दवारा पहुचाई 
जाती है, ~ 
डीजल द्रवचालित को विकसित करनेमे ्रच्छी प्रगतिकीजा रही 
है) उदाहरण के लिए त्रिटिशं रेलवे भ्रपने मर्य लादन के एक भागक 
डीजलीकरण योजना वै लिए 2000 से 4000 श्रइ्वश्यक्ति पर नभर हे 1 
लेकिन तीसरे प्रकार का डीजल-डीजल-विदयुत्‌-श्रमी भी एक्सप्रेस 
शाडियो ग्रौर स्विचेन काय के लिए वहुत उपयुक्त है हालाकि उतनी ही ग्रश्व- 
शक्ति वे डीजल-द्रवचालित की तुलना मे इन मीनो का भार श्राधाहोताहै। 
इसका सिद्धात साधारणं है । इजन जनित को चलातादहैजो एक 
साधारण विजलीधर की तरह ही विजली बनाता है! यहु विजली चालक- 
धुरीके विभिन क्षणमोटरोमेते जाई जातीहै। 
ठीजल यात्रिक भ्रीर डीजल द्रवचालिते रेलदजन के सभीभागोका 
चालन सचारण इजनसे धुरी तक एक्दुसरे के प्रति एक नियत भौतिक 
सम्बधसे होना चाहिए । लेकिन डीजल-वियुत्‌ रेलदजन क केवलं इजन 


26 












= 3. वव र ~ ङ = ८ 0, 
[^-=1 1 श दः (र १.8 =) ॐ 2 अ) (2 
व न = दः ,१।*७/ 8 
ध २५ "न = = व द + ८ 
~< ^ + द. 
स रथन र स्ख प 0 ८4 


खल द्रवचाक्तित रेल दजन {06६ # पारेण 1णत्णाणा१्त) 


ग्रौर जर्मित्र की मरावश्यकता है । जनित्र से धुरी तक शक्ति उन केवलो दारा 
ते जाई जाती है जिनको किसी विशेष व्यवस्था की श्रावश्यकता नही 1 
यह डिजादन मे बहुत सहायक है प्रौर कमं मे-कम कुं अश तक अतिरिक्त 
भार--विहेपतं जनित्र के भार--की क्षतिपूति कसती है । 
कुच प्राँटल नियत्रक, या जसा किये कभी-क्मी माते नियत्रकभी 
कहलाते है, डाइवर की वहुत-सी निरिचत स्थितियो की द्ुट देते है । इजन 
जिस 'क्रान्तिक' गति पर कम्पनं करने लगता है उसे बचना पडता है ! जहाँ 
लचकदार नियत्रण हत्थे की व्यवस्था है वहां भी यह्‌ इन गतियो को पीछे 
खोड जाता है । 
बहुत इकाई गाडियोके इजेन उपयोग मे भ्राने वाले किसी भी कोष्ठ 
से एक दूरस्थ वं्य॒ते-वातिल नियत्रण-तत्र द्वारा नियत्रित किए जा सकते हैं। 
दैन से एक केवल जूडा रहता है रौर वि्ुत्‌ दारा नियत्रित बाल्व कपाट 
सम्पीडित वायूके दाबका नियमन करते ह रौर वागु प्रत्येक इजम को सप्लाई 
हीने वलि ईघन कौ देखभाल कर्ती है। छोटे बहुल इकाई इजनो मे मी करई 
सिर्लिडर होते है जौ छत कै नीचे क्ष॑तिज रूप से लगे होते है । वित्कुल यही 
तरीका 6000 या भ्रधिक ग्रहवशक्ति वाते प्रापस मे जडे हृए दौ या भ्रधिक 
रेलइजनो को नियतित करने मे वरता जाता है, जसा वहुधा मरमरीकामे 
टोत्ता है। 
डीजल भ्रौर विदयुत्‌ रेलद्वजने तथा वहुल इकाई गाडियौ के नियत्रक 
से भ्राम तौर पर एक जड मनुष्य का हृत्या या वटन जडा होता है जिसेकि 
ङाइवर को हूर समय पकडे या धकेलते रहना पडता है ¦ यदि कोई एेसी घटना 
हो जाए जिससे डाइवर की पकड ढीली हो जाए तो (जड ्रादमी' रेत को 
बन्द केरा शुरू केर देता है--हार्तांकि डाइवर को कुद सेकड का समय 
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दिया जा सक्ता है ताकि वह्‌ भ्रपने कोष्ट रो बीपघ्रतां मे वाहुर देस सवं । 
डीचल-रेतदजन मे बहुत से कत-ुजं चाहिए शरीर प्रत्येक मदीन 
के प्राकारप्रकार कै श्रनुसारही दनकी विविधता होती है । उदाहूरण ये लिए 
छोटे शटिग करने वाते डीजल-याव्रिक हाय हाय धुमायर चाचू पिए जाति 
है जववि डीजल-विचुत्‌ यटरी मे सचित कौ हई विचयुत्‌-पारा द्वारा चलाए 
जाते है । कभी-कभी एक छोटा भिन्न जेनित्रहोनादटै ज। शीतक्-पखो श्रौर 
ग्र क-तव्र भ्रादि को चलाने कै तिएं विजलौ उत्पन्न करता है । स्नेहन के तिए 
भारी उपस्कर प्रौर प्राग वुभाने के लिए स्यचातित यत्र श्रवदश्य चादिं । 
श्रौर श्रय हम विजलौ कै रेलइजनो पर भ्रात रह जो विना देखभाल 
किए बहुत लम्बे समय तकं केायरत रहु सवते हु श्रौर कवन उसी समय 
शक्ति वा उपयोग करते हँ जवेकि वास्तव मे चल रहे हो । 
विजली की कहानी केवल रेलवे तक ही सीमित नही है । जैसाकि 
बहूत-से पाठके जानते होगे, विद्युत्‌-धारा चुम्यकीय क्षेत्र मे धूम रहे विचुत्‌- 
चालक दारा वनाद्‌ जतीदहै। इसी प्रकार जव रेतदजन द्याया धाराकाम 
मे लाई जाती है तो यहं चुम्बकीय क्षेत्र मे परिक्रामी श्रामेचर याढोल पर 
लपेटे हुए चालको मे से गुजारी जाती है । श्रार्मेचर कौ गति क्रमिक गियरो 
मे से पथपर स्थित परियो कौ धुरी तेकते जार्द्‌ जाती है। 
विदयुतू-कर्पण-मौटरे कभी-कभी ही दिखाई पडती हैँ । सामा यत वे 
जिस घुरी को चलती ह श्राधी तो उसी द्वार श्रालम्वित होती हैश्रौरभ्राधी 
योगी के ढाचेसे निलम्बितहोती दै । इसे “धुरी से लटकी, नाक से निलम्वित' 
(16 प्रा, 71056 5५8610९0") कहते है । लेकिन ेसी कुछ मौट्र 
श्रव पूरी तरह्‌ ठाचे से निलम्वित्त होती हँ प्रौर धुरी का चालन भी लटका 
हृभ्रा होता है, ताकि पिया क हिचकोवे मोटर को नही लगते । 
रेल को विथुतृक्तक्रनेसे प्रव दो प्रदना के उत्तर देने पडतेह। 
क्या कवाममे लाईजाने वाली धारा दिष्ट याप्रत्यावर्ती होनी चाहिए? श्रौर 
क्या यह धारा रेल द्वारा श्रथवा ऊपरी तार द्वारा सप्ला जाए ? 
दिष्टधारासे साधारणतम मोटर सम्भवरहै प्रथ्‌ धारा परिपथ 
फे चारो श्रोर लगातार एक ही दिशा मे वहती रहं । यहं विशेषत क्रमवद्ध 
छोटी मोटरोवालौ बहुल इकाई गाडियो के लिए प्रधिक उपयुक्त है । दरभ्रसल 
भ्रारम्भमे विद्यतीकरण का लगभग हमेशा ही अथ होता था दिष्ट धारा, 
बहुल इकाई गाडिया, श्रौर एक तीसरी पटरी । तीसरी ¶टरी (जिससे ग्रडी 
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श्रपनी धारा लौह्‌-सम्पर्क-नुते से प्राप्तं केरती है) विरोष इस्पात की होती 
है श्रौर बहाव का कम-से-र्म प्रतिरोध करती है । लेकिनि धारा को ग्रपना 
परिपय गाडी द्वारा काममे लाई जाने वाली किसी एक पटरी दवारा पूर्ण 
करना होता है । कभी-कभार इसके लिए दो प्रलग-प्रलेग रेलो की व्यवस्था 
की जाती दहै। 

साधारण विजलीघर प्राय प्रत्यावर्ती धारा बनातेहै ग्रौर यदिरेल- 
पथ को दिष्ट धारा चार्िए तो पटरी पर हर कुछ मील वाद इसे एकदिशकारी 
मे परिर्वात्तित केरना होता है | 

त्रिटिड रेलवे का दक्षिणी क्षेत, जहाँ विश्वे का सवसे अधिक याता- 
यात है, 660 बोल्ट की दिष्ट घास, तीसरी पटरी प्रणाली का उपयोग करता 
है ओर लगभग सारी दिष्ट धारा बहुल इकाई गाडियो मे उपयोग करता है । 
नए ट्‌ के-पथ (पा. 10) के विद्युतीकरण के लिए म्रब प्रत्यावर्ती धारा 
ग्रौर ऊंचाई पर स्थित तार पस द करिए जाते हे ! प्रत्यावर्ती धारा परिपथमे 
म्रपने प्रवाह की धारा लगातार बदलती रहती है । प्रत्यावर्ती धारा के 
वदलने की प्रौर पुन श्रपनी मूल दिश्ामे जाने कौ सस्याको ग्रभिग्यक्त 
करने के लिए ्रति सेकड इतने चक्र' एेसा कहा जाता है । 

अ्रभी तके (ब्रिटेन मे) रेल-काय के लिए साधारणं विजलीधर या 
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पटोप्रर सहित विदत रेलदजन (1९५।११६ 10८००।४१४८ का एनपाण्णी) 
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शक्ति-स्टेरानं कौ 50 चक्र प्रति सेकड वाती प्रत्यावर्ती धारा को काम मे साना 
प्रसम्भव था लेकिन श्रव एेसा सम्भव है श्रौर दूसरे सुधार भी प्रत्यावर्ती 
धारा मोटर (शाला फाला 7710075) को स्वीकार करते रहै। 
प्राकार वढने के साथ साय दिष्ट घारा सोटरे अ्रपनी सरलता आर हत्केपन 
वाला लाम खी वस्ती है) 
ब्रिटिश रेलवे कौ प्रमुख शाखा के विदयुतीकरण का मानक 2,500 
वोत्ट है । इस प्रकारके ऊचे वौल्टकेदो लाभं उन्दै इतने मीरे सचालक 
करी श्रावरयकता नही ग्रोर इसीलिए अधिक सुरक्षित ऊंचाई वाले तार सक्रिय 
रेलो (11४2 18115) का स्यानते सक्ते हैँ । तव सम्भरण स्यलो को भौर दुर 
दूर रखा जा सकता है क्योकि उच्च वौत्टेज वेहतर ढग से सचारित होते है । 
दून उप-स्टेदनो पर दरासफा्मर (धवााऽणिणाल) होते हैँ जो 
राष्टीय ग्रिड की ऊँची वोल्टेज तक की धारा कम कर देते । इससे पूर्व 
कि कृपकं इजन इस धारा का उपयोग क्र सके यह्‌ भ्रावश्यक है कि दुसरे 
चरणमे यह्‌ धारा 2,500 वौल्ट से केवलं कद्ध सी रह्‌ जाए । यह्‌ रेलदजन कै 
टरास्सफामर द्वारा किया जातां है । पटोग्राफ (14111081) के तावे की 
सतह द्वारा यह्‌ धारा एकत्रित को जाती है । पैरोमप्राफ रेलदजन के रिखर 
पर निक्ता हुभ्रा न्तिका का ढाचा होताहै जो ऊपर लगे हए तारो को 
हत्के-दल्के दवाते हृए ष्टुए र्ता है । 
श्रमरीका श्रौर महाद्वीप, विदेधत फरासं मे, ग्रधिकतर विजतीयुक्त 
प्रमुख शाखाएं भी ॐचाई पर स्थित उच्च-वील्टता व्यवस्था काममे लाती है। 
विदयूत्‌-चातित वहू इकाई गाडियो मे प्राय श्रर्द-स्वचालित नियत्रक 
होता ह 1 डाइवर गाडी को जिस गति पर षहुवाना चाहती हि, उस पर 
दरस नियय्क मी सट वर देता श्रौर पहियो को फिमलने से वचाते हए 
शक्ति क प्रनुसार ही शीघ्रत्तासे त्वरण किया जातादै। रेल बै जन फर 
नियत्रवं कौ सम्भाल पूर्णत इष्वर गै श्रषीन होती है । यह्‌ नियत्रक साच 
युक्त होता है भ्रौर प्रत्येक साच मोटरमे श्रतिरोध' काटती है । 
भारी मादी मे पूरी शिति तक 'छाँयने मे' कई मिनट लग जाते 
1 ड़ाक््वर को मीटर पर निगाह्‌ रखनी होतो ह वि कही मोटर ननी प्राप्त 
हने वासी धाय या एम्प्स (काा5) निरापद-सीमा का उत्तघन न केर 
आए । यदि गति वहत तेद बर दी जाती तो एक स्ववातित यत्र मोटर 
षोमदयरदेतारहै प्रौर तव उमे दवारा चालू परा पटत्राटै। 
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बिजली की मोरे अत्यधिक गरम होने से पूवे ही कायं कर सक्ती 
है रौर तापमान घटाने कै लिए रेलइजन मे एक यात्रिक सवातन उपस्कर 
होता है जो काफी जगह घेरे रहता है ! विदत्‌ के लिए शीत अच्छा है। कु 
मोटरे इस प्रकार बनाई जाती है कि वे एक निश्चित गति से ऊपर लगातार 
नही चलाई जा सकती लेकिन केवल कुच मिनरो तक्‌ प्रतिरखिकित ऊर्जा का 
भार सह सकती है । 
पहाडी से उतरत समय कुर रेलगाडियो कौ मोटर को विचत्‌ व्यय 
करने के बजाय विदयुत्‌ वनाने वाली कर दिया जाता है। इस तरह 
उत्पन्न धारा तारयासक्रियरेल को वापस करदी जाती दहै । साधारणत्रको 
को क्षति से वचनेके लिएये मोटरेतब्रकोकाकामभी करती हैं| 
वियत्‌ प्रौर डीजल-विदयुत्‌ रेलदजनौ के पहियो की व्यवस्था धुरी- 
रावित {0५ ५1९5) के लिए श्रक्षरो दवारा भ्रभिव्यक्त की जाती है (^ 
काश्मथणएके ्रौरएकाग्रथदो श्रादि) ओर प्रशक्त या पुस्त (016) 
धुरी की प्रभिव्यक्ति वे लिए सरथा का उपयोग हता हे । प्रत्येक भिन-भिन्न 
पहिए वे प्राारौके वीच ¬, --, --या > चिह्न होतेह) द्य पहि 
वाली वोगी, जिसमतीनो धुरियोमे दाविति होती है, € या ० कहलाती है । 
छोटा "0" इमीलिए जोडा जाता है ताकि यह्‌ स्पष्ट हो स्के कि धुरिया 
शक्तियुक्त है । 
दो शक्तियुक्त धुरियो के वीच मे एक सुस्त धुरी वाली छ पहिमो 
की बोगी क ^+1^ लिखकर दरदाया जाता है । एक ऋण चिल्ल (०५ 
518) जैसे कि ^०- (० या 1-8-8- ¡ [दोनो सिरो पर भिन शवित्त- 
रहिते (1011-10\/€160} पोनो पहिए (एण 17प्रलु.) वाला रेलइजन 
तथा शाक्ति-सम्पन्न धुरी वाली दो वोगिया भी] केवल यह वताता है कि 
विभिन्न पियो कै श्राघार के वीचनब्रोकदहै। 
धन-चिन्ञ जसे 8०180 का श्रथ है कि बोभि्या विना प्रमुख रेल- 
इजन कै ढोचे की सहायता के एक-दुसरे से जुडी हुई है (जव तक कि गाडी 
के भ्रग्रणी यान के साथ अन्य प्रकारसे सूचितेन क्या गयाहो)। म्रमरीका 
मे > भ्रौर --, जसे कि 2><८ ((^०-@०) या 3- (414 +-^14) का 
क्रमश यह्‌ प्रथं है कि एकसाथ काम क्रमे वासौ रेलइजन इकादइयो दे वीच 


एक स्थायी ककपण-दड' (प२५0) सम्बध अथवा स्वचालित युग्मके 
(धठपाशाल (०फणद्य) सम्बध है । 
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॥ 


रेलगाडियों 


पुराने जमाने मे रेलगाडियो मे जजीरी वारा दीले-ढाते जुटे हृए 
डिन्वेहोतेयेग्रीरप्रोकया तो रेतइजनमे या गाईकेद्व्यिमे होतेये) 

्रिटेन की बहत मी मालगादिर्या ्रभी भी श्रष्टी ह| उनके घते 
डिव्यो (धप्ल्‌ऽ) मे ब्रोक लगे हुए होने ह, लेकिन येल हाय-ग्रे क (11111 
01165} होते है जो व्यक्ति द्भाराही काम मे लाए जां मवरं! इसं 
"पिनिग डाऊन' (कापट ५०५१) कै क्ण रेलगाड़ी को स्रवद ठहरना 
पडता है, श्नौर किसी ढलान पर से गूजरत समय रेलहजन को ब्रक वै दाव 
मै विपरीते डिन्यौ को खीचना प्डताटहै। यदिरेसानहोतो डिन्यो का 
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वायु-प्रंक (41८ 112९} 
1 प्रमूषे प्राशय (धशा 1९56९०7) 1 2 रेचके (सपव) । 3 इजन ब्रेक 
पिलिडर {ष एय} € द्वद) । 4 वायु मपीडके (417 ८०वपूणल्डऽणा) } 
5 भाप रोक कपाट (ल्या 510 श्या+९) । 6 त्क कपाट (8०८ $मार्) 1 
7 गाडी नाल (व्रा एष्ट) । 8 भ्मा्य (दर८ऽदाण्ः)) % आशय (रिल्- 
५0४) । 10 गाड कपाट (0४७5 \21*९}) । 11 भाशय (हलला+०४ः) । 
12 देक सि्लिडर {8121:6 ९110067} । + 


सारा भार बुरी तरह से रेलदृजन को ढकेत दे । इस अ्रपन्यय वाली प्रणाली 
का अन्त तभी होगा जव त्रिटिदय रेलवं श्रपनी ब्राधुनिकौकरण योजना पुण 
कर लेगी । 

तव ब्रिटेन रौर अमरीकामे भी लगभग सारी रेल एकं गहरी गुंथी 
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हुई इकाइयां होगी । प्रत्येक थान न केवलं श्रपना भार ढोएगा वल्कि सपू्णं 
तत्रके एक श्रगके रूपमे महत्वपुण काय भी करेभा, उदाहरण के लिए 
व्रक-तत्र की नलियां जो एक सिरे से दूसरे तक फली होती है । 
हालाकि कभो-कभी विदयुत्‌-शक्ति का उपयोग किया जाता है, पर 
दो प्रमुख प्रकारके ब्रक होते हँ जो वहुत-ते पियो पर एकसाथ लगते ह 1 
श्रमरीका के श्रधिकेतर रेल-मार्गा द्वारा सम्पीडित वयु-त्रोक का उपयोग 
किया जाता है। ब्रिटेन कौ कुद शाखाग्रो पर भी इसी प्रकार के वायु-त्रक 
वरते जाते है लेकिन वहाँ निर्वात ब्रकोका प्रचलनभ्रधिकटह।दोनोही 
मामलो मे रेलदजन मे एक पम्प होतारैजोव्रक-तत्रमे दाव या निर्वि 
पदा करता है] इसका सिद्धात यह है कि यदि उपकरण का कोई भाग 
क्षतिग्रस्त हो जाए तो ब्रेक स्यत ही लगते रहे । 
वायु-त्र क मे दाव सामान्यत 70 पौड प्रति वग इच रस्ता जाता है 
ग्रीर जवन्रक कामर्नही करते तो सम्पीडित वायु प्रत्येक यान पर स्थितटकी 
को भेजी जाती है 1 जेव इूाइवर गाडी कौ गति घटाना चाहता है तो वह्‌ एक 
लीवर (1९५) को घुमा देता है जो मुरय तत्रमे दाब को कमकरदेताहै। 
इससे वायु कोटकीमेले जानै वाले कपाट स्वत ही बन्दहो जाते रीर 
टकी तथा ब्र क-सिलिडर के वीच वाले कपाट खुल जाते है । सचित सम्पीडित 
वायु का दाव सिललिंडर मे उस पिस्टन को धकेलता है जिससे त्रक-~दड 
(07216700) जुडा रहता है । 
यह तन सवथा दोपरहित है कमोकि जवे तक कि मुरय नाले भीर 
सारी टकियोमे काफी दाव नही होता गाडी चल नही सकती श्रौर यदि 
युग्मन दीलाहो जाएतौ दो यानो के वीचत्रक-नाल का सम्बध टूट जनि 
के कारण दाब एकदम क्म हौ जाएगा ग्रौर इस प्रकार दोनो डिन्वे रक 
जाएंमे | 
वायु-व्र क वायुमडल से ऊचे वायु-दाब पर निर्भरकरताहै। निर्वाति 
बरक इससे विपरीत प्रकारसे काय करता है । इस क्रिया मे वायु, रेलइजन 
कै निप्कासक द्वारा वाह्र निकाली जाती है रौर इस प्रकार जव तक समुचित 
निर्वाति नही होता तव तक गरडी चान नही होती ! जव इाइवर द्वारा जान- 
सूकर या किसी ग्रौर तरह से वायु प्रवेश करायी जाती है तव वह्‌ प्रत्येक 
बर क-सिलिडर कै पिस्टन के नीचे श्रपना माग दूढ लेती है श्नौर वचे-खुवे 
निर्वाति मे पिस्टन को ऊपर धकैलकर व्रके लगा देती रै । 
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निवि ब्रेक (फवत्पपर) 07916} 


1 &जन ब्रव सिलिडर (88106 ‰12}.6 दाल} । 2 रचक (एम) । 

3 भापप्रौरव्रेक कपाट (51८7 ०0 01416 *21*८5} । ¢ निर्वाति गेज ($दल्पप 

22065} । 5 प्य (6थया?) । 6 कपाट (४५४८६) । 7 जचक्दार युगमन 

{िल्ण< त०ण्फाण्ह) । 8 भ्राशणय (९९०४०) । 9 ब्रेक न्तोकि तथा कपण 

दद (8726 01015 वतं एणा 105} । 10 गाडी नाल (11410 ए९) । 

11 कपटि (४०४८) । 12 ब्रेक स्तोक (ष्ण एण्याः$) । 13 ब्रेक सित्तिडर 
(छा. दणा०पदाः} । 


शक्ति के दानं -रनं उपयोग हारयाहीरेल चालू की जातीहै श्रौर 
इसी प्रकार शनं -शनं ही इसे रोकना भी चादिए । बहुत तेज गति को धीमा 
करते समय ह प्रथिक्तमब्रक लगाए जा सकते है श्रौर जसै-ज॑से गति क्म 
होती जती है वैसे-वंसे दाव भी कम करना पडता है, भ्रयथा पहियौ मे 
ताला लग जाएगा रौरवे विना धूमे ही श्रागे कौ श्रोर फिसलते रगे । जब 
श्रापतकालीन स्थितिमे कोई याव्री जजीर खीचतारहैतोत्रकश्चार्िकरूप 
से लग जाते रै सेकिन निरापद समय देखते ही रेल को धुरी तरह रोकने का 
दापित्वे ह्ाहवरकाही होता है । 

यह्‌ बहुत ही कम होता दकि एक िरेसे दूसरे सिरे तक फंतै्रको 
मे ढीलापन अरा जाए, फिर भी स वारे मे सावधानी बरती पडती दै। 
युग्मनों को सुधारने कै लिए बहूत-से प्रयोग क्एि गए हश्रीर वहूत धन खच 
कियागयादहै। 
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त्रिटेन मे सामान्यत दो योजक श्रौर एक पेच वाले पेचु-युग्मन का 
उपयोग किया जाताहै। पेच को तव तक कसा जातादहै जबतककिदो 
डिव्वो के सादृ बपफर (806 एप्रलिऽ) एक-दूसरे से सट न जाएं । सस्त 
युग्मनो से यात्रा सुविधाजनेक बने जाती है । 
श्रमरीकी दृढपाशी स्वत युगमक जो एक-दूसरे मे हुक की तरह फसी 
हुई हाय की प्रगुलियो की भाति होता है, युग्मक ओर व्फ्फर दोनोकाकाम 
देता ह । इससे यानो के बीच की दरूरीनतो बढसक्तीरहै श्रौरन ही धट 
सकती है । युग्मित तो वास्तव मे लौह या इस्पति चडो की केन्द्रीय सिलं 
(न्मा) होती है जो श्रारपार्होती है श्नौर गाडी के मेरुदडके 
समान होती है । इन्दी केन्द्रीय-सिलो द्वारा रेलदजन के कषणदड-शक्तिश्रीर 
बरे क-तमाव दोनो सरचारित हीते ह! 
सर्वोत्तम सरल गति सन्धित {४11५४} 916५) यादि की होती है जो 
एक ग्रकेली अविभाज्यं इकाई होती है । इसमे एक बोगी दो डिन्मोके सिरो 
को सीचती है । इसमे एक स्पष्ट कठिनाई यह है किं यदि एक डब्बे मे कुछ 
खराबीहो जाए तो सारेसंटको ही मरम्मत-घर मे भेजना पडता है । कु 
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"पिषणो-पोठ' गाडी (एषह 36, धण) 
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परसिद्ध मदहाद्रीपौीय एक्सप्रसं गाडिया सन्धितं गादिां है । 

सवारी दियो के डिन्ये के वीच, युग्मक-यौजक श्रीर प्रक-नाल 
को तरह ही प्राय गलियारा या द्वारप्रकोष्ठ योजनं (श्रामतौर पर चमडेकी 
धौकनी } श्रौर तापन-नाल योजन होता है । भाप-रेतदजन तापन-तग्र को 
सीधे श्रपने बोयलरसे भाप देते । सदियो मे 10 प्रतिशत तक भाप इस 
प्रकार उपयोग मे लाई जाती है। दस काय के विए डीज्जलमे प्राय एक 
विदेष प्रकार का छोटा वोँयलर होता है । विदयुत्‌-गाडियो मे तापन श्रौर 
प्रकारान की व्यवस्था सक्रिय तार (1/८ ४१८) यारेतसे प्राप्तधाराद्ाय 
की जाती है । भाप श्रौर डीजल वाते डिव्वे श्रपनी प्रान धाराका निर्माण 
संटरी का भरण करने वाले पटटरी-चालित्त डायनमो (0021110) हारा स्वय 
करते है । 

व्र कतत, युग्मन श्रौर श्रय उपकरणो का काफी मानकोकेरणहुग्रा 
है । आ्राजकेले लगभग सारा श्रमरीकी चल-स्टाक किंसी भी रेलपथ दवारा यात्रा 
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उत्तर म्रमरीक्ी 


तुखनारमर भार मापी {(८णाएञा ४८ 1०9 ६१०८६९७) 
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क्र सक्ता है । इसके विपरीत यानो की श्रौर विशेपततया माल ढोनेके 
यातायात की विविधता वेढ गही है । 
यह त्रिटेन के वारे मे भौ सच है जहा भ्रधिकादा माल-डिव्ो मे, 
जिनमे निर्वात प्रक शओ्रौर पेंचदार जोड वाले डव्ये भी सम्मिलित है, भ्रमी 
भी शार पदिए होते ई । मालगाडी कौ सामान्य सीमा 60 डष्वो तक की 
है 1 इससे भ्रधिक डिच्च वाली लम्बी याडियां दो के बरावर मानी जत्तीहै। 
अन्त मे गाई का डिव्वा होता है जो भ्रमरीका म 'कंन्बूज' (०य९००७९) के 
नाम से पुकारा जाता है । गडा का काय महत्वपूणं होता है जिसमे श्रपनी 
गादडियो की देख-रेख श्रौर उनके प्रको क्ल नियत्रण भी सम्मिलित है। 
लकडी की वनी पुरानी ब्रिटेन कौ मालगाडियां मात्र 10 टन तक 
भार ढो सक्ती दहै श्रौर नए मानक इस्पातके वने खुले डिव्यं भी केवेल 242 
टन भार डो सकते है । माल ढोनेवाली भ्रमरीकी कारकौ भार वहन करने 
की श्रौसत क्षमत्ता 43 टन है श्रीर कारो कौ लम्बाई इतनी भ्रधिकेदहोतीहै 
कि धुमावो पर भ्राराम से मूड सकने के लिए कारो वीचमे वोगियोकी 
भ्रावद्यकता होती है । कु गाद्ि मे कारो कौ सस्या 100 से भी श्रधिक 
होने के कारण उनकी लम्बाई एके मील से श्रधिकेदहो जाती है। इसीलिए 
रेसद्रजन के इंजीनियर श्रौर कंभ्वूज के चालक के वीच रेडिषो-सचार- 
भ्यवस्या होती है । विभिन्न प्रकार के सामान ठोने कै लिएश्रभी तक मानक- 
वक्स-कारे बरती जाती ह लेकिमे कुञ्च उदाहूरणो मे जं्े-दूध, मास, मोटर 
गाडिर्या, फल, अ्रनाज भ्रौर फर्नचिर श्रादि के लिए विदेप कारे होती है 
जिनका क्षेत्र प्रतिव्ं बढता रहता है ! शेक कार वायुमडल के प्रतिरोधौ 
होती है श्रौर कुछ पणत प्ररीतित होती है) 
भ्रमरीका श्रौर कनाडा मे “पिग्गी वक" (718+ ए8९1८*) गाडियो 
की बृद्धि मे महत्वपूणे उ नति हई है । ये पूरे लदे हुए सडक पर चलने वाले 
टको को विशेष प्रकार के चपटे-तल वाली कारोमे श्राय वहतत दरर-दूर तक 
ले जातौ है। 
कोयतते जैसा मानक-सामान ढोने वाते वावस-वेगन के सिवाय चाकी 
सभी लदोहुरईमालगाडियो का यात्रा प्रारम्भ केरने से पूव एक भार.गेज द्वारा 
निरीक्षण विया जाता है ताकि यहं पता चल जाए कि कोरईटेसी चोज बाहर 
तो मही निकली हुई है जो किसी मुरग या पुल से टकया जाए 1 हालाकि 
्रिटेन श्रौर अमरीका, दोनौ मे, रेल-पटरिया के वीच कौ दरौ 4 पुट 82 च 
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भतिहपी द्रिरिन एव्सप्रं्त गाडी क 


1 सामान (1४४६०४९) । 2 बदली गाड (रिता हणवा) । 3 भ्रौर 4 द्वितीय 
श्रेणी यत्रीमरण (1 त155 ए055द्ाहदाऽ) 


है फिर भी ्रमरीका कम श्रपेक्षां ब्रिटेन मे प्रतिव्यापन कम छोडा जाता है। 
इसके कारण ब्रिटेन की सवारी गाडी के डिव्बोका प्राकार.प्रकार 
बहुत सीमित हयो गयाहै तेकिनि चूक यासात घण्टे से श्रधिक समय लेने 
वाली यात्राए वहत कम होती है इसलिए अत्यधिक विविधता की आ्आवदयर्वता 
है भी नही । भोजन श्रौर दायन-यानो को छोडकर ब्रिटिश रेलगाडियो मे 
वैरने की व्यवस्था अ्रधिकतर दो प्रकारकी होती है। श्रभी तक अधिका 
यात्री द्ध या भ्राठ सीट वाते डिन्तरे पसदकरते टै (यास्यानीयया्रा-सेवाभे 
ग्रभी भी बरती जानेवातली दसया वारह्‌ सीट वाली विना गलियारेषी कोच) 
लेकिन इन दिनो श्रव 'खुली' कोच का रिषाज वढ रहा है जिसमे भोजन-कार 
की तरह सौच वाले गलिपारे के दोनो रोर बैठने की व्यवस्था होती है) 
त्रिरेन की गाडियो मे कोचो की सामान्य सख्या 15 है । प्रत्येक की 
लम्बाई 60 फुट से तनिक श्रधिक होती है । आगे श्रौर पीले जहा ह्वडादवडी 
भे चढने-उतेरने के कारण दुघटना दासा क्षति की सम्भावनां ्रधिकतम्‌ होती 
है वही सामान रखने की जगह छोडी जाती है । सामान रखने की जगह या 
तो सवारी गाडी के डिव्येमेदहीदोती हैया एक अरथचा श्रधिक विशेष पार्सल- 
डिव्वे होते हँ । उन गाडियो मे, जिनमे भ्रलग भ्रलग शखाग्रो को जने वले 
डिञ्ते जुडे रहते है, विभिन्न शाष्वाश्रो वाले खडो कै क्तिए गाड तथा सामान 
रखने की जगह भ्रलग-भ्रलग होती है । बहूत-से पारसंल श्रौर डाक भी सवारी 
गाडी द्वारा भेजौ जातो है। (एक्सग्रेस की गति से चलने वाली विशेष प्रकार 
को पासं श्रौर डाकमादियां भी होती है ।) 
यदि भोजन-क्लर को केवल थोडी ही दूर तफ नही जाना ोता तो 
यह्‌ कार सामा-यत वीचमे लगी हुई होती है श्रौर प्रथमं त्था द्वितीय दोनो 
श्रेणी के डिव्वे इसके निक्टही होते है। 
यु गादियो मे दो भोजन-यानो के वीच मे एक रसो्ई-यानं श्रौर 
हल्के जलपाने बे लिए शायद श्रलग से वुफे-मान (एप! ०) भो होती है । 
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5 प्रथम श्रेणी य्रीगण(ा ००७5 915560६5 }। 6 बुफ-यान (एटि! ८)! 7 एव 8 
द्ितीयश्रसी याग्रीगण(11 ०1255 0855670675}1 9 गाड व सामान (पगा & 1.५84386} 


प्रमरोकी गाडियो मे सवे महत्पपुण सुधार वातीनूकुलन की दिला 
महरा है ताकि बाह्य मौसम चाह जेसाभीहो गाडी कै भीतर सुखद ताप 
ही रहता है । वातानुवरूलन का प्रारम्भं 1930मे हुग्रा या 1 बहूत-सी त्राधु- 
निके भ्रमरीकी कारे 85 फुट लम्बी होती है) त्रिटेनमे भी कुदचेक गाडियां 
ग्रारामदेह्‌ पुलमेन-यान (णाणाशा-८्ा) है लेकिन फिर नी श्र॑मरीका से 
वीई समानता नही, जहा गाडिर्या क्या है पियो पर धूरमते-फिरते वास्तविक 





एक प्रतिरूप ग्रिरिश्च रलये का प्रौ डिच्च ` ~~ 
(4 171५8] एष्धञ) एरभोप4४§ [25ऽ6ाहशः ९०२९) 


होटल हँ जिनमे बेरने का प्रववदेमा है कि दे रकेे व्यक्ति, दम्पति श्रौर 
समूह के लिए रात ग्रौर दिन, दोनो मे, काम श्रा सके ! उदाहरणाथ, इनमे 
तीन शयन-कक्ष वाली इकारा होती हैँ जि हे दिन के समय एक विश्नामकक्ष 
कैरूपमे वदला जा सकता है । पुल प्रौर सुरमो कौ उँचा्से लाम उठाकर 
दुमजिली-व्यवस्था को जाती है जिनमे कायो कौ छत पर शदो के गुम्यद बने 
होते हे ताकि चार ग्रोरके दुर्यो का श्रवलोकन किया जा सके । 
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रलमार्गं 


चकि वहुत-सी एक्सप्रेस गाडियो का भार 500 टन प्रौर भार ढोने 
वासी कुद भ्रमरीकी गाडियो का भार 5000 टन से भी त्रधिक होता है रौर 
पटरियो परं भ्रासंजनं शक्ति बैवल रेलइजने के पहियो द्वारा डाली जाती है । 
रते श्राश्चयं नही कि सौ मे केवल एक प्रवणता होने पर भी गत्ति तत्काल 
घौमीदहो जाती है! 50 मे से 1 प्रवणता भावी गाडियो कै लिए खतरनाक 
है इसका यह्‌ ग्रथहै किं सवारी गाडीके डिन्यो का अ्जगला भाग पिद्धलो 
सेएक फूट ऊचा है । मूल्य शाखाभ्रो पर भी 35 मे से 1 प्रवणा वाले छौटे- 
खोटे दकडे होते है लेकिन उम अनवस्था मे गाडीके प्राय पिदधे भागमे 
अतिरिक्त रेलंइजन राक्ति की श्रावदयकता पडती है 1 एक श्राधुनिक मोटर- 
कार विना कटिनाईके ऽमेसे ¡ वाली पहाडी पर चढ जातीरहै नेकिनं 
गाडियो के लिए यह्‌ भ्रसम्भव है--सिवाय उन पहाड़ी रेलमार्गो पर जिनकी 
पजायुक्त लौह्‌-पटरियो को किगरी रेलइजन के विशेषं पहिए के दातो को 
फसा लेती है । 


इ 1. ५ ५ १) 
ति 


नहि 1111711 





सपुकते रागय कौ सपरिवतनोय पू्मन 
(८०४१८१४ एणा ०2 प्रीत 5६5 क्माच)३) 
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सयुक्त राज्य पुलमन बे' काच के गुम्बद 
(७1855 0०71€ 0 ण८व 58131६5 एणाफछण) 


इसलिए सदको को ग्रवेक्षा रेलमार्गो मे घाटियां श्रौर पहाब्िया षार 
कृरने के लिए श्रव्यधिक उत्तार श्रौर कटाव होते है । किमी भी रेलमागं के 
लिए श्रानदार उत्तार प्रीर लम्बी गहरी सुरगे वहत ्र्चीलिी होने के साथ- 
ही-साथ मूत्यवान निधि्यां है । 

पवत-माग मे “नियत्रक ढाल' सवसे तीखा होता है ग्रीर सके 
कारणं विभिन प्रकारे कै रेलटजन एक सीमित माता तक भार खीच सक्ते 
है । प्रवणता कौ भाति ही भयक्र मोडमभी गतिको कम करदेतेहं इसीलिए 
दजीनियर मोडो कौ तिज्या एक मीलसे केम रखना पसन्द नटी करते । 
लेकिन कदू वार केम तिज्यावाले मोड भी रखने को विवश्च टना पडता 
है, विरोपकर पवतीय जिलो मे जहा मोड एक मीनसैभी कमदुरीमे 
ग्रपना चक्रपूराकरलेतेहै। गाडीकोमाग मे यथासम्भव सहायता देने 
के लिए वाह॒री पटरी, भीतरी पटरी की अ्रपेक्ना तनिक ऊंची रसी जाती 
है) इसका सिद्धातमभी वैसाहीहै जैसे कि मोड काटते समय मोटर 
साद्क्रिल-सवार स्वय को तथा भ्रपनी मयीनं को एक कोण परर तिरछा कर 
लेता दै। 
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रेटमाय कफे उत्तार (2709 १3१0९) 


रेलपथ के तीन मुख्य भाग होते है--पटरि्ां, स्लीपर जिन पर 
पटरियांँ रखी जाती है, श्रौर गिह्िया (9212515) (प्राय टुटे हुए पत्थर के 
टुकडे) जौ स्लीपर को खिसकने से रोकते है तथा नीव का काम करते है । 
९ श्रवमेनुखं समय पूव तक ब्रिटेन ही एक अ्रपवादथा जो बुलहैड 
पटरी (एणा८९त्‌ दाऽ) का उपयोग करता था ! इन पटरियो की गिचली 
सतह्‌ एकदम ऊपर की सतह को तरह थी जिस पर गाडी चतत्ती थी । एसा 
इस कारण रखा गया था कि जव उपरला तल धिस-पिट जाए तो पटरी 
को उल्टा वदलकर उसके निचले ततल को काममे लाया जासके) यहु 
योजना खरी नेही उतरी क्योकि गाडियो कै वम्पनके कारण इनं परटरियो 
का पेदाभी सराव हो जाता था। चेकिन वह्‌ रेलपय स्थायी होता था 
जिसमे पटरियो के सक्यणत्तम भाग प्रौर उह स्लीपरो से वाघ रखने वाली 
कुसियो वे वीच लकड़ी की गिष्टियां (४००१५ ८१8) फेसी रहती थी । 
उपरक्त रेलपथ इस दाताब्दी मे श्रमरीका तथा प्रय स्थानोमे वरते 
जाने वाते चपटे-तत चाले (21 ०1०1८व्‌} रेलपय जितना ही अच्छा 
होता था । इसमे पटरियो को ग्रपनी जगह वना रखने के लिए उनमेसे 
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नुकीली लस्वी कौले ठोकवर स्लीप्र तक पटहुंचायी जाती थी ¡ लेकिन 
श्रव प्रतिगज 100 से 110 फौड भारवालो पटरियां वु ग्रधिकं मच्छी तरह 
फिरको जाती ज्रौर बे प्रतिगज 95 पौड मार वाली त्रिटेन की वृलहेड 
पटरियो जसी स्थिरता वाले रेलपथ वनाती हैँ । ब्रिटेन के पुराने ढग के रेल- 
पथ कौ अपेक्षा चपटे-तल वाव रेलपय मे प्रभी भी प्रतिमील्‌ सैक्डेसे भी 
कम फिटिग की श्रावश्यकता होने के कारण ब्रिटिडा रेलवे श्रव द्रुतगति से 
चपटे-तल बाले रेलपथ वना रही है । 

रेल-पटगियो की मानक लम्बाई व्रिरेनमे 60 ग्रौर प्रमरीकामे 39 
फट है तथा पटसियो के वीचमे गरम ऋतु के कारण फेलने के लिए जगह 
चोड दी जाती है लेकिन वहत लम्बी भली हुई परटरिया का उपयाग वढ 
रहा है जो कभी-कभी सतत पटरिया कहलाती हं । एक मील लम्बी पटरी 





बाए्‌, बुलहैड पटरी का ॐपरो श्रौर पाठ्दे दृन्य । लक्डो को गिष्टिपा देवि 
जो पटरीक्ो करी मे स्थित रवतो ह । दाए्‌, चपटे तल वा्छठो षटरियो का 
ऊपरी तथा पाडव दृश्य ! कुर्मी श्रौर भिटटी कास्यान किलिपनेतेकतियाहै। 


पर यदि श्रसयमित्त है तो 0 से 100 श्रश फारनैहाइट तापं केः जीच इसत 
लम्बाई मादे तीन फूट बढ जाएगी लेकिन भरी हृ पटरी प्रत्यक स्सीपर के 
साय मजवूती से वधे होने के कारण मृड नही पात्री । भ्लौ हई पटरियां 
महमी श्रवश्य पडती ह लेकिने यात्रा चुगमतापूयर टोती है । 

सामायत परिरक्षकसै पूते हुए लक्डीकेस्तीपरही रामम लाण 
जाते ह, ठविनि बुछतो प्रकक्रीट ग्रौर घातुके वने स्तीपरमी प्रामहो 
गए है। 

भ्रभिनव वर्पो मे रेलपय मे इतनी कातिनही हुई दहै जिननीदि 
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उने विदधाए जाने वे टग मे। पुराने तेरे सोहे मौ, जौ कप्रीट की तरहं 
ही सस्त वन जाताहै, वूटनेप्रीर काटने त्तथा पटरियो नै उठनि-धरनेमे 
जो पिन श्रम होता था वह स्रव यतर द्रारा विया जाता दै रेलप्य कौ 
यनाण रएने के तिए जलनिकाम का महत्वपुण योग होता है, यह साई सोदने 
वली मीनो हारा सोदा जता है। 

कौमती मगनीज मि वधा ु-युक्त विप स्प से टिकाऊ इस्पात का 
उपयोग काटो, या स्विनौ तथा फचियो कै चिए विया जाता है। स्विचग्रीर 
वँचिया कटप्रकारकी होती हं। काटो पर चल जिता होतीहि जौ गाडियो 
के पियो के निकले हुए विनारो का सही दिशा मे निदंशन करती ह । 

केवल शिम यासग्रहुये लिएही नही वल्कि सीधे यातायात के 
निए उपयोगमे श्राने वाती सीधी लाइनो पर सम्मुख ग्रौर प्रनुमुम काटोके वीच 
एव महत्वपुण श्रन्तर है । सम्मुख काटा सामान्य दिगा कौ म्रोर भागती हई 
गाडी के लिए पथ वदलने का कायकरतारभ्रीरगडीकीदोमे सै कौनसे 
एक पथ पर जाना है इसका निद्चय सिगनलमन करता है 1 उदाहूरणाथ, 





भागो देवभाल ङे क्लिए उपरोपमं प्राने वाली खाई सोः्ने क मनीन । 
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वह गाडी को मुरथ लाइन पर ही चलने दे सकता है या उसे लुप लाइन को 
भ्रोर मोड सकता है ताकि उससे प्रधि तेज गतिं वाली रेल श्रगि निकल 
मके । पीछे दूट जाने वाती गाडी लृप के दूसरे छोर प्र स्थित भरनुमुख कटि 






६ वाटे 
4/5 
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अनुमुण कान 
1241116 
८415 


वाएे, एक कटे कौ प-तावलि। 
दए, सम्मुख श्रौर श्रनुमुमे काटे गाडीकौ दिश्षा देख । 


दवारा पुन मृुप्य लाद्नपरश्राजती है । भ्रनुमुख काटा दो मार्गो के मिलन 
स्थल पर म्थित हता है म्रौरजवत्तक किं माड़ी वापिस पटेन सरे, वह्‌ 
दिशावेरण के लिए गृजाडन नही छोडता 1 

तिता श्रावहयक्ता पडने प्र हौ मम्मुखे काटोका उपयोगगरिया 
जाता है क्योकि इस वात की वहत साववानी रखनी पटतीहे क्रि चव जिह्वा 
ग्रपनी जगद्‌ पर मजवुती से स्थित रहं । मिगनल-वाक्म की (जिसके वारमे 
विस्तारसे प्रगे श्रघ्यायमे ताया जाण्या) श्रत पाचन पद्धति दे कारण जच 
तक मिगनलमंनकाटाको यथास्थाननवठाद ग्रौर सम्म वाटो कोपायन-वट 
दारयातालान लगा दे तव तक गाड़ के लिए मिगनेवदेमर्केना उमके लिए 
ग्रसम्भवहै। ये सम्म काटे खौतं पिना पून नही घुमाएजा मत्न ््रार 
जिस समय उनके ऊपरसे गाडी गरुजरर्टीदटो उस समयखउ्ट खानानदी 
जा सक्ता क्योकि गाडी वे परटिण पारान-दट पर दवाव उालने हे ग्रीर दम 
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समाय उषयोग मे शरान वाते कुछ फरि वतलछति हुए पय वि पाप 


1 एकत सम्मुषी पारमामी (5णहठाल (८7 ८०55०१९} । 2 प्नुमूवी पारगामी 


1 


(३7६ ताछ) । 3 श्रनुमूखं कारा (वाण 000) 1 4 एक्त 

सम्मुषव शग्रगानी (ऽग (7६ 1९अव| 1 5 चात्र पारमामी (हिप ८7055 

०५९६} } 6 पक्त स््विप वाता हीर { िस्पयाप्‌ कतो इषा ह) । 7 दाटरी 

स्लिप वाला हीरा ([ववाछवरठं ४४ वणपाठ 811} 1 8 दोहरा जकशन (@०णणट 
तप्यता) । 


प्रकार तावा लगादैतेर्है। 

लूप-लाइन कै ग्रन्त म एर रुरषा-काटा होता है जिसका काय गाडी 
को विना सिगनल पाए वापिम मृष्य लाइन पर भ्रनेसे रोक्नाटहै। गाडी 
की टक्केर का खतरा मोल तेने की श्रपेक्ना उसे पटरी से उतार देना ग्रच्छा 


है । यदि सवारी-गाडियो ने ईस लूम का उपयोग किया तो सम्म दिशामे 
होने के कारण सुरशा-काटो को भी पादनि-दड क श्रावश्यकता होमौ । 
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एक खटका काटा भी होता ह ताकि यदि कोई गाडी या यान लृप 
लान से पदै खिप्तकने लगे तां यह्‌ मुम्य लाइन पर भ्राने ये वजायपटरीसे 
उतर जाए सेटकोमे स्मिगतगे होतै्हैजोग्डीकोएकदिरामेही जाने 
देते ई ! पहियो द्वारा स्प्रिग पर डाला गया वले एवे ब्रहूट पटरी वनाताह 
लेकिन टके गाडी क वापिस नही श्राने देते ! ये भराय प्रवणो पर इस्तेमाल 
किए जातेहैश्रौर नियत्रणके वाहुरहो चुकौ गाडी को सवेगं (्ाजाालपाप्ा)) 
युक्त होने से रोकते है ताकि वह्‌ वापिस हेटकर पीटेत्रारहीगादीमे टक्कर 
ने मारे। 

सामायततौरपरकाममेश्रानि वले विभिनप्रकारकेकाद पृ 46 
पर 'पथ-चि-याम' पै चिर मे दिखलाण् गए है । 


संकेतन 


रेलवे के प्रारम्भिके दिनोमे सुरक्षा को भाग्य का विपय माना जाता 
था । मनुष्यो ह्यारा हाथ उठाकर दिए गए स्िगनल्न, गाडी गुजर जाने के वाद 
भी कुछ मिनटो तक "खतरे" परी रहते प्रौर तय "सव ठीर्क' का सकेत देने 





हय से दिए नात वाते प्िगनलठ (6१९२ $ ४५६व्‌ {० [९ +€ {9} उपप) 


से पूव माय्रधन चिह्धु बनाण गते। माग साफटमिकास्प्रेतमी गना 
सक्ता या क्योत्रि दूस दातवा निर्य नया कि दूमरे मिगनलमन नर 
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लाइन साली होगी । यह्‌ सम्भव हता था कि पहले गई हृरई गाडी खरावी 
होने के वारण पटरी परही खडी हो । श्राधुनिक सिगनल-सिद्धात (श्वा 
17) का जन्म उम समय हुग्रा जव एक सिगनलमैन का दूसरे सिगनलमंन 
से तार द्वारा सम्बन्ध स्यापित केर सकना सम्भव दुप्रा। इसके प्रनुसार 
गाडियो को सुरक्षित दूरी पर रसने के लिए समय के रतगल की श्रपेक्षा 
उनके पथ' की दूरी पर मिभर हीना चाहिए । 

प्रत्येक पथ {साइडिग के श्रतिरिक्त) खडा या शन्लांको'मेक्टाहुश्रा 
होता है श्रौर हमेशा यह्‌ नियम है कि जव त्तकं पहूनी गाडी खड को वाली 
ने करदे दूसरी गाडी चडमेप्रवेदा नही कर सकती । प्रत्येक मेड यान्ति 
के सिरेकोन्तार्बि-पौस्ट कहते हे । 

श्राजकल वियुत्‌-उपकरण के कारण यहु सम्भवहोगमयाह किएक 
सिगनलर्मन बहुत-से व्लोक-पोस्टोका नियतण करस श्रीरमीलो तक याता- 
यात का निदेशन कर सके 1 जव तककेन्द्रीकरत निय त्रण की व्यवस्था नही होती, 
तब तक यह्‌ देखकर शुरुग्रात को जाती है कि लाइन पर क्या होताहै रीर 
इसके लिए हरेक ब्लाक पोस्ट पर एक निगनल वाक्स या बनं वनी हीती है । 

परिस्थितियो के भ्रनुसार ही खडो की लम्बाई कुचसौ गजसेलेकर 
दस्र या भ्रधिक मील तक होती दै! जहा समी व्ल पोस्टो पर सिगनल- 
बाक्स है वहाँ भी शान्त समय मे (जव गाडिया नही गजर रही हती) कद्ध 
को वन्द केरके वचतकीजामक्तीहै्नीर इम प्रकार खडोकी दूरी बाई 
जा सक्ती है । उदाहरण के लिए यदि खे मकेत-याक्स वन्द कर दिया जाता 
हैतोखडका फलाव "क'से ग तक हो जाएगा, "क" गौर "म के सिगनत- 
मेन या बुजवलि (10८7८) एक दूमरे से सीधा क्म्पव स्थापित क्ररलेते 
है श्रीर 'ख' पर मूव्य-लादन वाते सिगनल स्थायी रूपसे सब ठीक पर 


छोड दिए जाते है । 

दो सुर्य प्रकार वे स्िगनल होते है-रोक सिगनल श्रौर दूर सिगनल 
(यां चेतावनी-सिगनल) । 

एक ही सिगनल-वाक्स दवारा नियत्रित रा्-सिगनलो की सभ्या 
भिन-मिन्न होती है। बुद्ध वाक्स व्यस्त म्टशनी प्रौर जकन का नियत्रण 
करतेर्ह, दूसरे वाक्म (जौ शायद हर रजेवृद्धही समयवे ए पुतते है) 
नेवम लम्बं खडका द्रि सदमे विभाजित कर्त हु! सीपे यातायात द्वारा 
रते जाने वाते पथ पर एक याक्स फम-मे-कम एक रो-सिगनत का भ्रवदय 
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नियगमण करता है । प्रत्येक काटे या स्विच कै भी एक रोरक-सिगनलं द्वारां 
रक्षा की जाती है। पेसे काटे पर जहां गाडी के लिए कर्द पथहो गन््रीया 
या ब्रंकेट पर्‌ प्रत्येक वैकल्पिक पथ दे साथ-साथ एक सिगनल होता है! 
जसा कि “रोक-सिगनल' नाम स स्पष्टहै प्रिजलीवदहो जानेया दूसरी 
खरावी के मामलो के ्रलावा (जववि विद्येप सावधानी वरतनी पडती है) 
कोई भी गाडी विना 'सव ठीक का सिगनलं पाए गुजर नही सकंती। 
इसके विपरीत दूर-सिगनल चह 'सावधानी' की रौर सव ठीके नही' 
होने की सुचना दे, तव भी गादि्यां उन्हे ्रनदेखा कर सकती है । केवलं सीधे 
पय पर ही दूर-सिगनल होते है ग्रीर प्राय प्रत्येक व्लांक-पोस्ट क पय पर एक 
दूर सिगनल होता है । उस व्लांक-पोस्ट के सिगनल वाक्स द्वारा नियतरित 
प्रथमे-सिगनल पर ही सदा गादी पहुंचती है ! यह प्रथम ग्रौर सवसे महुत्वपूणं 
है क्योकि यह्‌ दूसरे सिगनलो के लिए चाभी का काय क्रता है । 
उस न्लांक-पोस्ट के उसी पथ के सभी रोक-सिगनल जव तक "सव 
ठीके न दिखाए तव तक इसके (प्रयम-सिगनल) द्वारा "सव ठीक" नही 
दिखलाया जा सकता । जव ड़ाइवरं दूर सिगनल को श्रपनै भ्रनुक्रुल देखता 
हेतो वह्‌ समफ जाता है कि जिस व्लोंक-पोस्ट पर वहं पहुंचने वाला है 
उसके "वाद' वाले व्लोंक-पोस्ट के प्रथम रोक-सिगनल तक उमका मागं साफ 
है । लेकिन यदि दुर सिगनल 'सावधानी' पर है तो वह्‌ समकजातादहै कि 
जिसन्तोकि-पौस्ट पर वह्‌ पट्च रहा है उसका एक रोक-सिगनल "खतरे" पर 
है श्रौर वह्‌ गाडी रोकने की तैयारी करने लगता है । यह सम्भव है कि जव 
तक वह्‌ रोक-सिगनल पर पचे तव तकं वह्‌ 'सव ठीक" की श्रवस्था मे बदल 
जाए । 
रोर भौर दूर, दोनो सिगनलो मे ही इगक कहलाने वाली या रगीन 
प्रकाश वाली एके भुजा होती है । इगक-सिगनलो कौ भजा जिस समय 
सिगनल खम्भे के समकोण होती है तो 'खतरा' वतलाती है मौर इसकी ्रधो- 
दिरी (लघु चतुर्थाश) या उपरिदिरी (गुर चतुर्याश्ञ) गति “सव ठीक' का 
योतक होती है । ऊध्वं चतुर्था धीरे-धीरे अधिक लोकप्रिय हो गए है । 
रोक-सिगरनल की भजा का सम्मुखीय पक लाल रग कादहोता है। इसके 
विपरीत दुर-सिगनलो की भजा मे वाहूर वाले अन्तिम धिरे पर ४ चिद्व का 
टुकडा कटा होता है मौर वे पीते रग के होते है । 
दूर-सिगनल को प्रथम रोक-सिगनलसे प्रागे काफी दूरी पर रखना 
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पर्ता है ताकिः लाइन पर भ्रा रही द्ूततम गाडी कौ पूरी तरह स्कने का 
रमय मिते जाए दोनावे वीचकी दूरी एक मीलये तिहाई भाग वे 
वरायर होती है तेकिन यह्‌ प्रवणता तयथाश्रय यारकीं परनि्मरक्सतीदै। 





गृर तथा छ्यु चतुथा इ गक सिगनेक्त । गुर चतुग रोके स्िगनल "सब ठीक 
दिषा रहाह। रोक सिट रनवे द्र निनं जो शसानवान परह्‌ श्रौर 
इसक्य ४ श्रक़तिका एक टुवया बेटा हश्राह। 
जव दी सिगनलं वांस पास-पास दोनेटं तो एर (वाकम) दारा नियतित 
दुर-निगनतल कभी-कभी पठते बाक्स वे गोठ निगर्नल मै एकदम पास रखा 
जाताहै। 
सामने पृष्ठ पर दिए गए निनदा यर समभनेमे सहायता मिलेगी 
वि खम्‌ सरल दोहरी लाइन पर, जिम फर प्रप्येक ट्वोव-पोम्ट्‌ क) निरे 
सिगनल-वाक्म होता है, व्लि-तत सिस प्रकार य करतारि। 
जव क उाक्म कै सिगनतमेन कौ सख लाः प्रर गाडी भेजनी 
होती है तथ वह दुसरे सिगनल-उक्स के सायीमे घटी मवेत्‌ दारा पृद्धतेताहै 
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फिकया लाइन साफ है श्रौर तव वह्‌ माठी "पैल'(*०0') तरता है । श्रमर 
लाइन साफ टै ता 'स' वाक्त वाला मिगनसमन धटय-सेत दोहुराकर गादी 
श्रहण' (८८6))1/) करना है । तय वह्‌ एक हृत्या या वटी हिलाता है ताकि 
“द॑ श्रीर 'स' दोनो याक्यो मे उपकरणिवा वै दित्टा म "लादन साफ" (1100 
61९2") दायि जा से । उपकरणिका का दित्दा व्लपि-तत्र की कायविधि 
नियत्रित रसता है । रमी तरह ख' फी व्गोंक-उपारणि ता प्रर गूरी बै वदल 
देने से क" पर पाशन-युक्ति बिमूक्त हौ जाती है जौ वहा बै सिगनलमेन को 
सिगनल का लीवर सीचने वे योग्य करती है श्रौर इमसे गाडी को 'स' लाइन 
पर जानि पी श्रान्ता मितं जाती है। 
~" वाक्म कै सिगनलमेन दाया नियति श्रनुक्रम का यह्‌ श्रन्तिम 
सिगनल है । यह भ्राम तौर पर "प्रस्यान-सिगनल' कहुलाता है हालाकि जव 
"ल" वाक्स की तरफ भी एक श्रतिरिक्त सिगनल होता है तवं यह्‌ श्ग्रिम 
प्रस्थान सिगनले' कह्लाता है । 
जव गाडी क" से गुजरती है तो सिगनलमेन इसकी सूचना "ख वलि 
साथीकोदेदेतारह जी व्लोक-उपकरणिका का धुमादेताहैताकि (कः श्रीर 
“ख' दोनौ पर) "लाइन साफ' के स्थान पर "खड र्द्ध (शाशा 01 11प९*) 
हो जाता है। अरव सडको उपयोगमे लाया जातादहै म्रौर उसेतव तक 
सुरक्षित रखा जाता है जव तके गाडी शख" तक न पहुंच जाए । 
जसे ही गाडी गुजर जाती है क" वाला सिगनतमेन भ्रषने प्रस्थान- 
सिगरनल को खतरे' पर कर देता है श्रौर वहु तव तक सिगनत को खीचनेमे 
ग्रसमथ रहता है जव तक एक वार पून व्तांक-उपकरणिका (लाइन साफ' 
८ 
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नही दिखलाती तथा पागन-युक्ति विमुक्त नही हो जाती । ठेसा उस समय 
तक्‌ नही होता जव तक "व' वाला सिगनलमैन घटी द्वारा गाडी खड से 
वाह्र' का धटी-सकेत नही द॑ता ग्रौर व्लोक-उपकरणिका को "उदासीन! पर 
नही कर लेता ¦ जव तक "व का योक-सिगनल (निकट-मिगनल-- 101 
1ह81} खंततरे' पर नही होता, तव तक उदाप्तीन ठ्न कि-उपकरणिका दारा 
पून लाइन साफ' नही दिखलाया जा सकता । एक ही पथ पर दो गाडियो 
के वीच कम-से-कम एक रोक-मिगनलं अवश्य 'खतरे' पर होना चाहिए 
(जिसका स्वत ही यह्‌ प्रथं है कि दूर-सिगनल सावधान" प्र है) । 
वहूत-से पुराने फैशन के सिगनल वाक्सो म ठेसा कुच नही होता जो 
इाहवर को "याडी सड मे पाहर' षटी-सकेत देने, निकट-सिगनलं को खतरे" 
पर करने श्रीर पहली गाडी के, जिसके रतम डव्वे कौ पिद्धली वत्ती यह्‌ 
दशती है कि पीले कुछ नही वचा है, वास्तव मे गुजर जाने कै पूव ही लाइन 
साफ' की सूचना देने से रोके सके । वास्तव मे, विदोपत्त रात को इरी देने 
वाले सिगनलमंन ने एसे स्वप्न देसे है किं समय से पी (0४९) श्राने 
वाली गाडियाँ गुर गई है जवकि वास्तविकता यहं होती है किवे खराब 
दो गईरहया डके मध्यमे ही भ्रापत्कालमें ठहुर गरईहै। दुर्धटनाओ्रोके 
कारणो मे मनुष्यका भी एक कारण वन जानै का एके तरीका यहु भीहै। 
श्राधुनिक सिगनत-वाक्मो मे मागं-परिपिथन के उपयोग के कारण 
दुषटनाग्नो की सम्भावनाभ्नो का सगमग उन्मूलन लो गया है। एक परयै 
दवार निम्न बोत्टत्ा वाली विदयत्‌-धार जाती है तथा उसी पथ की दूमरी 
पटरी हारा वापस श्रा जाती है । इस मार्ग-परिपथम की लम्बाई दितमीभी 
हो सक्तौ है लेकिन अधिवतर यह्‌ लम्बाई दो रोक-सिगनलो के यीचकी 
दूरी के वरायर होती है । वियत्‌ धारा के सप्लाई स्थान से सवम दूर वाले 
सिरे षपरदो पटरियोके वीचये विदयुत्‌-रिति (धावा गद]9$} द्वारा 
परिप पूरा हो जाता है। 
जितनी देर तक् धारा ज्तिसे हौकर परिषय पूरा क्री है उननी 
देर मागे सालो माना जाता है तेकिन यदि एक भी यान मागं षरदहोतो 
धारा पहिया प्रौर उनकी धुरी दारा दयोटा रास्ता श्रषना सती है भ्रीर मां 
सक श्रय माना जाता है । माग-परिपयन, पादान-युक्ति कै व्लोव-उपक्रण 
से सम्बद्ध हीता है। इम कारण ज तर धराये का मड माफ नही हो गाडीको 
"तान साफ' देना प्रसम्भव है । माग परिपया द्वारा सिमनल-वाक्स बै 
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श्न्त पादाने-उपकरण कौ रिनि की गर्‌ सूचना वे कारण भी उ्मांकमोस्ट फे 
श्रपने निकट-सिगनत्त भ्रीर प्रस्यान-सिगनल ये वीच, पते से ही प्रवरुद माग 
पर प्राने फे लिए, गाडी पतै सिगनल देना श्रसम्भव है । 

यह्‌ कहना विषयान्तर होगा प्रतु हूत-से पाठफ शायद जानते ह 
करि भ्रन्त पा्त-युक्ति का काय सिगनलर्मन वौ दो गाडियो को सिगनल 
देकर एव दूसरे से टेकराने से रोरने याकांटोके ठीक सेर्वछाने (8९) से 
पूवं रोऊ-सिगनत देने श्रवा जव तक सारे गेक्-सिगनल सय ठीक नही 
यतलोते तव तक दूर-सिगनल को सोचने से रोकना र। 


हाय द्वारा परिचाक्लित िगनल छीवर का श्रत वाङ्न । 
भरत्पेक प्ररे का बार्पीभ्नोर पाला रीबर दूर सिमनल 
तया दायो भोर वाला रोक प्िगनलत है। 


सिगनल-वाक्सं कै भ्राकार श्रीर्‌ ग्रायु कै भ्रनुमार विरोधी गति 
{6०16017 फछर्लालणा) सोकने के विभिन साधन होते है । प्राधुनिक 
बरे बाक्स मे फा वाले तरतौ के नीचे लगे विद्युत्‌-उपकरेण {जिसमे माग- 
परिपथन दारा भेजी गई सूचना पाप्त करते वाला उपकरणं भी सम्मिलित 
है) स्मा सचिस्तार वणन करने मे इस किताव जितनी भ्रनेको पुस्तकं भर 
जाएगी । पुराने श्रौर छोटे वाक्मो मे जहाँ काटे श्रीर मिगनल हस्त-उत्तोलक 
द्वारा चलाए जाते है वह उत्तोलक क्रिया, जिस फं पर मिगनलम॑न काम्‌ 
करता है उसमे नीचेवाले पारन-ढांचे मे लम्बत होती है । प्रत्येक उत्तोलक मे 
उचित स्थानो पर क्रमिक खाचे होते रै श्रौर ये खाचे उत्तोनक्-क्रियासे 
समकोण पर स्थित पाशन-छड कौ पिनो से फमे रहते दै । 

दरस प्रकार दो उत्तो्तक दिखलाने के लिए जव तंक रोक-सिगनेले 
मही खीचा जाता तव तक दुर-मिगनल भी नही खिचता भ्नौर एक वार दोनो 
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निगल सीच दिए जाने प्र, पहले दूर-सिगनल को बदले चिना, रोक- 
सिगरनलं को बदलना श्रसम्भव हौ जाता है । 
श्रव तक हमने केवल यद्‌ देखा है कि यदि मागे पहले से हीरुका 
हृमरा है तो प्षिगनल सीचने से रोकने के लिए माग-परिपथन किस प्रकार 
सुरक्षा के उपाय के रूप गे इस्तेमाल किया जाता हे । लेकिन इसका उपयोग 
स्पष्टतः इससे भी बहुत वडा है क्योकि दसके कारण ्िगनल्मन उस गाडी 
को भी नियभित कर सकता है जिसे वह्‌ वास्तव मे देखता भी नही । मागं सरे 
सुचना, विन्यास के प्रदीप्त श्रारेख को रिलि कौ जाती है भ्रौर सिगनलमेन 
कोमात्र इतना करना पडता दहै कि इस सूचना की निगरानी करे। कुद 
मामलोमे मारग-प्रारेख परही लगे हुए स्विच के पिलिक (0५६) से सारे 
करि ग्रौर सिगनय वदे जा सक्ते है । श्रन्य मामलोमे श्रमी मी उत्तोलको 
भी कतार होती है लेकिन श्राधूनिक वाकसोके काटे प्रर रगीन प्रकाञ्चके 
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सिग्नल-बकत मे माभ प्रारेत (वष्ण्तत 01390 {9 {€ 51021४०६} 


सिगनत्‌ विचत्‌ द्वारा यदे जाति श्रौर इतने वड उ्तोलको की श्रादे्यकता 


नही होती जितने कि उन वाक्सो मे होते है जहां पत्येव काय मिगनलमनं 
कौ स्वय षी लीनने फी चक्ति दारा दोना है । रगीन-पकादा सिगनल धीरे 
धीरे हर स्थान पर चतुर्थादा कौ जगह्‌ ते रहे ह सैनिन प्राजकतनवे ग्राम तौर 
पर प्रापुनिव न्दत नियत्रण बे" सहयोजन क सम उपयीग मे लाये जति है 
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व्रिटेन ग्रौर ्रमरीका दोनो मे वहुत-से उदाहरण है जहां आधुनिक 
विद्युत्‌-उपकरणो से युक्त स्िगनल वाक्सने हाथ द्वारा नियत्रित होने वाले 
एक दजन या श्रधिकं पुराने ठग के मिगनल-वाक्सां कौ जगह लेलीदै। 
श्रमरीका मे, जहा लगभग सभी मुख्य लाइनें शुरू से अन्त तक अ्रलग-ग्रलग 
परिपथ की.श्रेणियो द्वारा माग-परिपथित होती है, केन्द्रीकृत यातायातं 
नियत्रण ((लाप्थाटतत्‌ ताशव (गणा्ण)ोयाके या नि (7८) 
विशेषत प्रचलित है । 

वडे स्टेशनो श्रौर जकशनो से दूर, मागे-परिपथन गाडियो द्वार 
स्वत्त श्रपना सिगनल कर्लेनैके काम भी लाया जा सकताहै। इस मामले 
मे सामान्यतया सिगनल हरे प्रकाश द्वारा सव ठीक" होने की सूचना देते हैँ 
श्रौर लाल प्रकाश हारा खतरे" की सूचना तभी देते हैँ जव गाडी गुर्जर जाती 
दैया उसे वचाव की ्रावदयकता होती है । सवसे महृत्वपूण नियम यह्‌ ह 
किमागका विभाजन करने वाले विन्हीदोन्लोक-पौस्टो के बीच केवल एकं 
ही गगड़ी होनी चाहिए । 

जितना भारी यातायात हो उतने ही पास-पास ये ब्लांक-पोस्ट होने 
चाहिए । इसीलिए बहुत व्यस्त रहने वाली लाइनो पर बहुमुखी (गापा11- 
25706८६) रगीन-प्रकाश वाले स्िगनल उपयोग मे लाए जाते है । प्रत्येकं 
ज्लोंक-पोस्ट पर वैवल एक सिगनल होता है लेकिन हूर सिगनल, रोक तथा 
दुर--या चेतावनी सिगनल--का सयोग होता है । कु मामलो मे लाल 
सिगनल से पहले दो या तीन भ्रग्निम चेतावनी-सिगनल होते ह्‌ । 





चोमुखो सिगनल (ण्ण 350९त। ऽजा) 


चीमुगी (0प्ा-१ऽ[)९८६) मिगरनल श्यखला (5८165) मे जव °" 
परटरामिगलटहोताहै तो डाइवरसमकजाताहै वि उसे लिए शव तवे 
मागे श्रगतेनीन सद मापः ट। मेकिन जववर'ख'परदूमरे व चौये प्रकाश 
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को पीला पाता है (जौ दुगुना पीला कहलाता है) तो वह॒ ममभजाताहैकि 
भ्रगले केवल दो सडदही साफ ह्‌ । वह्‌ ग" पर पीला रौर "घ' पर लाल प्रवाद 
देखने के लिए तेयार हो जाता हं । इस प्रकार की मिगनल-श्ृखना हयार 
द्ादवर को यह्‌ सम तेना चाहिए वि श्रागे जाने वाली गाडी वितनी तीव्र 
गतिसे जारहीहं ग्रौर उसे प्रपनी गति इतनी वेम कर लेनी चाहिए वि 
दोनो गाडियो वे वीच उचित दूरी रहे । इम प्रकार जव तक्‌ जक्यन या 
स्टेदान से सिगनल भिलने मे विलम्बन हो द्ाहवर गाडी को विल्कुल ही रुक 
जाने से वचाए रखे । 
गति का प्रन बहुत ही महत्पुणं है । लन्दन के भमिगत रेलमार्गो 
पर एसी युक्तियो द्वारा परीक्षण चिए जाते हं जो पटरी पर गुजर रही गाडियौ 
की गति का मापन करती हे 1 ग्रधिकर रीघ्रतासेजा रही गाियो को रोक- 
सिगनल दवारा वीमा कर दिया जाता ह श्रौर जो चाल-मीमा सेजा रही होती 
हं उह सामने वाली गाडीने कुद श्रौर निकट जाने दिया जाना हं । कुद लाइनो 
पर विदत्‌ गाद्या स्वत ही धारा वदं करने कै साथ-साथ श्रपते पीछे 
मिग्नल कौ "खतरे" पर करवै द्धोड जाती हं । 
वहुमुखी रगीनःप्रकारा सिगनलन उन्दी मार्गो तवं सीमित नही हैँ जहां 
माग-परिपयन का उपयोग गाडी द्वारा स्वय श्रपना मिगनल देने के लिए होता 
है। व्यस्त जक्णन भ्रौरम्टेशन पर, जहां गारिया समो-वेे कमस नही पहुंचती, 
यि मानवीय देखभाल भ्रावदयक होती है, जटा सारी सिगनल-त्रिया एक 
सिगरनलर्म॑न दवाय नियनित गी जाती टे, उन व्यस्त लाइन पर भी स्लाक- 
पोस्टो का श्रापस म इतना समीप होना स्रनिवाय है कि प्रत्येक सिगनल ग्रगले 
दो या तीन सिगनलो वो चेतावनी दे सदे । 
विभिन्न रेलमार्गो पर हसू मिगनला कं प्रग्नय की व्यवस्था 
विभिन्न होती हे । यहा एवे सामा य उदाहरण दिय गयाह। कभी-कभी 
स्वचालित ग्रौर श्रस्वचालित सिगनल मिला दिए जाते हं । उदाहुरप्राथ, जव 
किसी विधेष लाइन प गादियो को काफी समय तवे श्रपना सियनल स्वय 
देना पडता हैतय यह त्रावव्यक्हा जाताहै कि मालगाडियोके गटिगवे 
समय सिगनलमेन प्रतिदिन कायभा- मम्भाते । 
पिक व्यय वाने वटुमुसौ मिगनलन (जा वेवल तय उचित टाना 
है जववि भागो यातायात टा) या श्रत्यथिक कैद्रीटत गियतण का श्रपेका 
माग परिपयन का लाभ उरखाना चारिषु । 
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तक्ये लिएमानते विः "क श्रौर "ध' पर सिगनर्ल-वाकमं है तथां 
"स! श्रौ ग' वाता न्मो-पाम्ट दूरसे नियत्रित विया जाताहै। व श्नीर 
श्व' के वीच एव टी समयमे तीन गाडियां हो सवती है, इस स्थिति मे कोई 
एेसा उपाय सोजना होगा वि उन दोनौ जगह कै निगनलमनो का समय 
टेलीफोन पर न्ट न करके उटहे वास्तविकता की सूचना दी जाए । 

प्रत्ये मिगनल-बाम पर लगे हए "रचनाकार! (0८5601४6 ') पर 
लगे प्रका यह्‌ यतलाते है तरि कौनसी गराडीतीनोमेसे विस सडपरहे। 
उदाहरण के लिए, जसे ही एक गाडी 
व्लांक-पोस्ट "ग" को पारक्सतीहै वसे 
ही 'ख' व्ल -पौस्ट वाला सिगनल बदन 
दिया जाता ताकि दूसरी गाडी ले" 
श्रोर"ग' मै वीच वति खडपरश्रा सके। 
सिगरनल-वाकसो केचीच परामश की कोई 
श्रावश्यक्ता नही श्रौ रसमयकी यह्‌ चत्त 
ग्रीष्मकालीन शनिवारो को, जबकि एक 
ही ममयलगमग सभी खडो पर गाडियां 
हये, विशेषत उपयोगी होती है । ~ 

श्रव तक हमने कैवल दोहरी 
लाइन के वारे मे बतलाया है ग्रौर हमारे 
सिगनल कै उदाहूरण एक लाइन पर एक-दूसरे के पीै चल रही गाडियौ 
से सम्बिित रै है। दूसरी लाइन पर भी ठटोक यही क्रियाविधि वरती 
जात्ती है । महत्वपुण वाते यह है कि सदा सिगनलमेन ही गाडी कोञ्नगि 
वठने की श्रनुमति देता है । इसलिण्एक् ग्रोरकोजा रही रेलगराडी के 
बारेमे 'क' बति निगनलमेन को ख' से अज्ञाकी श्रावश्यक्तादटोती है 
श्रीर विपरीत दिदा कीभ्रोरजारहीगाडीकैेवारेमे खकोकसेश्रान्ना 
लेनी होती है । 

त्रिटेन मे गाडिया बायी श्रौर प्रमरीकामं दायी ओओर रहती है। 
चार-लाइन वाला माग दोहरी लाइन का एकं जोडादही होता है हालाकि 
उह दो स्वतत्रजोडोके रूपमे विधाया जा सक्ता है श्रथवा उनकेदोग्रप 
(77) मामं एक ग्रोर तथा दो डाउन (0) मार्गे दूसरी श्रोर विाए जा 
सवते है । यदि दोहरी श्रयवा चार-लाईइन वाने मार्गे पर श्रापत्वासीन स्थिति 
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स्षिनस-बावद् मे गाडी रचनाकार 
(ता १८६८1४६ 40 5121०) 


कायहुम्र्थहै किं ग्रप्रौर डन दोनो ही गरदियोको एक मागर पर चतना 
है तो टक्कर रोकने के लिए एक 'पायलटमेन' की नियुक्ति की जाती है। 
बिना पायतलट्मेन कौ श्रनुमति मिले गाडी श्रागे नही वढ सकती । 
लेकिन जव लाइन इकह्री होती है तो श्राममै-सामने की भिडत 
रोकने के लिए प्राय एक स्थायी व्यवस्था की श्रावदयकता होती है 1 अ्रधिके 
तर, ग्रौर कम-से-कम ज्रिटेन मे, यह्‌ नियम है कि जव तक ङाहूवर को (स्टाफ 
(5120) [या टोकन (101८९11), या टैबलेट (12016) श्रादि जो एक ही वस्तु 
कै पर्याय है] नही मिल जाता उसे इक्हरी लाइन पर नही चलते रहना 
चाहिए । कम कामम भ्राने वाली लाइनौ क ग्रतिरिक्त, जह लाइन प्रर एक 
म श्रधिक्‌ इजन कभी नही चलने के कारण लकडी का साधारण-सा टेकडा 
ही वहतं है, दो सिगनल-वाक्सौ के वीच उपयोग मे लाए जनि के लि्‌ घातु 
के वहत-से स्टाफ होते है 1 ये इन वार्वसो के इकर्हुरे लाइन-म्लोक, या विदुत्‌- 
स्टाफ, 'उपकरणिका' मे सचित रहते है । यह्‌ स्टांक दोनो के वीच किसी भी 
भ्ननुपातमे वाटा जी सक्ताह लेकिन खड के तिरे पर लगी उपक्रणिका 
विजली से भ्रन्त पारित हतौ है ताकि दोनो इक्‌ स्टक मे से एक समय 
एक स्टाक वाहर निकाला जा सके । किसी भौ सिगनल वाक्स से दूसरा स्टांक 
ततव तक नही निकाला जा सकेता जव त्तकं निकाला हुग्रा पुन स्यापि नही 
होता । यह्‌ काते महत्व की नही है कि यह्‌ किस सिरे परवेप्रसकिया जाता है । 
यदि कोई डाइवर विना स्टाफ लिएन्रागेनयडेतो यह्‌ तत सवया 
दोपमक्त रै । लेकरिन इस ततके भी भारी दोषर्है--एक तो यह्‌ है किः प्रत्येक 
क्रोसिगर सूप पर सिगनलमंन श्रौर रेलदइजन-ड्ादवर को आपममे स्टाफ का 
भ्रादान-प्रदान करना पडता है । कभी-कभी डाके कौ भाति ही यातिक 
प्रादाने-प्रदान उपयोग मे लाया जाता है (ग्रगला श्रघ्याय देखे) । दूसरी कमी 
यद्‌ दै वि स्टाफ वा उपयोग उन्ही व्लोक-पोम्टो कै वीच किया जा सक्ता 
है जिनका नाम स्टाफ पर लिखा भ्रा हो । इगहरी लादन पर एक गाडी गे 
गुयसे के लिए भौ प्राम ठरे सिमनल-वावम रुते रन्वना प्रावद्ययर है 
जैसा वि हम पहुले देख चुके हँ जव दोहरी लाइन पर यानायात हत्वा टता 
हैते खडो क्यो बदाकर चिचत्ते सिगनल-वाक्म श्रस्थायीरुपरेवदविएजा 
सक्ते है| 
वईकारणनहीहै कि इक्हरी लानो पर कैद्रीटन यानायात 
नियत्रणनदहा ओर ययायमेग्रमरोकामे इक्हूरी लादुत इना उपयोग 
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करती है । गादियां जिस विदयुतू-स्टाफ कौ श्रनिवाय स्प से साय ने जाती ह 
उसे मुक्त वर दिया जाता है श्रीर मार्ग-परिपयन, न्तवि-तत्र तया त्रत- 
पाशन के सयोग से टक्कर यचाई जाती ह । साहन पर गाडी कौ उपस्थिति 
के कारण मागे परिपयन लघु हो जाता है श्रौर पहले व्लीक-उपकरण का 






डाउनं स्टाफ बाहर 


[पौ 


स्टाफ प्रदर 
प्मप स्टाफ वाहुर~ 






० 


| ^ 





विद्युत साडी 
स्टाफ 





इकहरी लाइन फी क्रिया के उपयोग मे ध्राने वाली दो प्रकार कौ उपकरणिका 1 


तासा लग जाता है जो पुन उन सिगनलो को ताला लगा देता हं जो गाडी 
को खड पर भ्रानि की श्रनुमति देते । यदि सड लाली हौ तव भी सिगनल को 
दोनो छोरो के बजाय एक ही छोर पर खीचा जा सकता है 1 कुद त्रमरीकौ 
इकहरी लानो पर स्वचालित सिगनल का उपयोग इस प्रकार भी होता 
है कि लिक माग-परिपथन दवाय निर्धास्ति गति का भ्रवरीध केवल गह 
सूचित करने के लिए करताहै वि कौई गाडी विपरीत दिशसे भ्रा रही 

दूसरी गाडी से क्रम (०1088) करने के लिए या उसी दिशामे श्रा रही सरी 

गाडी को श्नागे निकल जाने के लिए किस नोभिग लू (6055६ 1007) 

पर ठह्रे 1 
इस समय ब्रिटेन की इकट्री लाइनो के लगभग सभी क्रसिग सूप 
पर एक सिगनल-बाक्स है लेकिन श्रव भ्रमरीकाकी तरह सव मार्गो को 
के द्रीय कांडो द्वारा नियवितत करने का विचार है 1 श्रव से पुव लगभग सभी 
त्िटिश समपासो पर काम करने के लिए कानूनन एक भ्रादमी श्रवस्य होता 
था श्रौर चूक बहुत-ते दकह्री लाइन चाले लुप-स्टेशनो पर समपार है इस- 
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किए मिगनल-बाक्सो को वन्द करम के लिए श्रधिक प्रोत्साहन नही मिसा । 
लेकिन महाद्रीपो मे प्रचित स्वत नियतितं समपार व्यवस्था का श्रनुक्ररण 
करना होगा । जय गाडी एक निदिचत स्यले पर पहुंच जती है ना माग- 
परिपथन के उपयोग द्वारा एक चेतावनी-षटी वजत्ती है भ्रौर सडक रे याना- 
यात मो नियत्रित करने वाते प्रका लालपरहौ जातेहै भरनाका भूव 
जाता है। 
प्रत्येक नियम के श्रपने ्रपवाद होते है । इस मूल नियमके सिएभी 
कि प्रव्येक जोड ब्लाक-पोस्टो के वीच एक गाडीे प्रधिक नही हानी चाहिण 
एक श्रपवाद है । 
श्रमरीकाया द्रिटेन मे सवारी-लाइनो पर कभी मुव्किलिसे टी 
उपयोगं मे लाया जाने वाला ्रनुजात्मक व्नाकि' खडके दरूमरे मिरे पर 
पहली गाडी पहुंचने के पुव ही दूमरी गाडी को सावधानी से प्रागे वहने की 
प्रनुमति दे देता है । जहा यह्‌ तेत्र विचयुत्‌-स्टाफ से युक्त दक्हरी लाइना प्रर 
काम मे लाया जाता है वहा एफ़ मिरे पर मिगनलमंन एक क्रमसे वहूतसे 
स्टाफ निकाल सकता है, हालाकि उपकरणिका के वीच विद्युत्‌ पागने वै 
कारण दूमरे सिरे वाला सिगनलमन तव तक एक स्टाफ नही निकाल मक्ता 
जव तके पूरे स्टाँक (51001. ) का पतभरण नही ले जाता । इकटरी लाश्न 
पर काम मे लाया जाने वाता श्रनुज्ञात्मक व्नोकि कम प्रावादौ वाले देणा कै 
लिए लाभदायक है, उदाहरण कै तौर पर जहाँ फमल के कारण भ्रचानफ ही 
एके दिला मे यातायात की भीडभाड हौ जाए) 
यहे नियमहैकि पटतेमेही स्के हृण् माग पर गाडी श्रानैके तिए 
सिगननल नही किया जा सकता । लेकिन इसका भी एकं अपवाद हं । वड 
स्टेशन के काय को देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ जानता है कि रेलइजना 
को उन प्लेटफाम-लाइना पर भाने के तिए लगातार सिगननं क्रिया जाना 
है जहा उनकी गाडियां उनकी प्रतीक्षा मे पहले से ही वडी होती टं । टस 
प्रकार वै मामो मे एके विशेष कलग श्रोन' ("८111118 ० } मिगनन 
उपयोग मे लाया जाता है जो प्राय छोटा होता है । यह मुय सिगनलमगी 
देखरेल मे कामं करता है श्नौर माग परिपथन के साथ पात नही हाना । 
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यातायात कौ गतिरील रखना 


एक एक्सप्रेस गाडी विना ठहर 400 मौले तके फौ यावा कर सकती 
है लेकिन दसकं श्रता-पता हमेधा मानम रहता है । इसका कारण यहहै कि 
सिगनलमन एकसाय बहुतत-मी गाडियो का निर्देशन नही करता जसा करि 
पुलितर्मन कारया तारियो का कस्ताहै 1 सिगनलर्मन एसी व्यक्तिगत गाहिया 
की सिगनेत देता ह जिनकी श्रपनी विदेपता होती ह, जिनन लगभग अपर्ना 
लक्षण होता ह । 

नामकरण का ठग भित-भिन होता है । क्रैक (141) एवसम्रेसो के 
नाम प्राय उसक्षेत्र या कस्वोके नाम पर रखे जाते है जिनके काम वेञ्ाति 
ई । लेकिन स्टाफ के वौच शीघ्र सन्देश के चिए नाम प्राय ्रनुतरुल नही होते 1 
भ्रव तकः ब्रिटेन मे चहुत-सी गादियौ के नाम उस समयक ऊपर रखे जिर 
जिस समय वे भ्रस्थान-स्थसल से चलती है 1 इत प्रकारे प्रसिद्ध कविर रिवेरा 
एवसप्रेम' ((0वा§॥ (रापला2 47655} पेजान्स (7620146) तक्‌ 
"10-36 प्रात पैडिगटन (@0पपा्10) कहेलाती है । लेकिन त्रिय रेलवे 
भी श्मरीरी रौर सहाद्रीपीय रेलवे द्वारा उपयोग मे लाए जामे वाला वर्मी 
करण तत्र ही श्रारम्भ कर रही है! प्रत्येक गाडी को विभिन अक्षयो भौर 
सख्याश्रो के मेल कानाम्‌ दिया जाता है जो रेवहजनं के सामने तमा दिया 
जाता है रौर सारे यास्ते लगा रहता दै (या वहल इकाई गादियो मे ्रग्रिम 
यानके सामने नाम लयाहेताहै)! स्टाफ के लिए प्रत्येक गाडी की सस्या समय 
सारणी मे पौ रहती है नौर श्राधूनिक सिगमलत-घाक्स मे यह “रचनाकार 
षर दर्शाया जाता है । यह सव्या ही सिमलमैन को (श्रौ र सकेत सीखने वाले 
रेल-जिज्ञासुञ्नो को) वततेलाएगी किं गाड़ी किस प्रकार की दै अर कहा जा 


स्हीदहै। छ 

ाजकल ग्रधिगतर त्रिटिद्च सिगनल-वाक्स में सिगनलर्मन विभिन 
प्रकार कौ याडियो को वतरने ® विए वटी-सकतो (४य-५00९5) का उप- 
योग करवै ह । घटी पर चार आधात का श्र्थं है एक्सप्रेम सवारी गाडी तया 
तीन श्राघात एव कुद्ध सककर एक श्रौर श्राघात का अय है स्वत वाली सवारी 
गाडी । श्रय वाताकेिएभी सकैत होते है जदि च्यानाकपेणके तिएएक 
धटी, खड पर गाडी के प्रवे के लिए दो घटिया, गाडी खड से वली गर्ह 
मे लिएुदोवे वाद एक घटी, ओर वाधा के सत्तरेकै लिए द षटियां। 


62 


ब्रिटेन ये वहूत-मी गाडियो ने करई वपँ तके श्रग्रदोपो का प्रयोग 
किया है} कु सामान्य श्रग्रदीप पृष्ट 64 पर दिपलाए गए हैँ 1 
गादी किस प्रकार की है यह्‌ वतलाने की श्रपेक्षा कभी-कभी यह्‌ 
वतसाना श्रधिक श्रावश्यव हो जाता ह कि वह विसमागवेलिएुपत्नास्ही 
हं 1 उदाहरण बे लिए प्निटि् रेलवे दक्षिणी प्रदे (7111151 1२411४25 
ऽपी पएरच्छ्ाणा) कौ विजली-लगौ लाइन पर मादिया एकया दो 
प्रवार की होती है लेकिन उनके द्वारा श्रपनाए गए मार्गे चिभिन्नहोते है। 
इसलिए श्रग्रदीपो के लिए माग-मकेतं (101€ ८०५९) होते है जिनकी जगह्‌ 
दिने मे सफेद गोल टागेंट (1472015) लगा दिए जाते है । 
उन लाईनो पर जहां ्रग्रदीपो का उपयोगं गाडी का प्रकार वतने 
के लिए किया जाता है, व्यस्त समयमे (जसे ग्रीष्मकालीन शनिवारो को) 
यभी-कभी रेलडजन केः सामने एय वड! वोडं लगा दिया जाता ह जिम पर 
सख्या लिखी होती हं ताकि मिगनलमन को गाडी पहुचानने का श्रतिरिक्त 
साधनं मिल जाए, 
व्रिटेनमे तेगभग सभी रेलमाग चेरेवाले (01060) होते है श्रौर यदि 
सिगनल उमे अनुद्रत हुए तो ड़ाइवर भ्रनुमान लगा लेता कि रास्ता साफ 
है । श्रग्रदौपो की ग्रावभ्यक्ताकेवन ऊपर वताएकायवेलिएही होतीहं नौर 
वे वहत कम प्रकाश देते है । लेषिन शमरीका तया दूसरे बडे देयो मे जहां 
वडो-वडी खुली जगहे है प्रौग मागे की कडी देखभाल रखना कठिन है, वां 
लाइन पर तीन-चीयाई मील तक तेज किरणावलिया (एल्था15) फंकी 
जाती है, 
एक प्रकारसे प्रिटेन के ड़ाइवरो की ग्रपेक्षा श्रमरीकी डाइवर माग 
की दुद्यता पर कम निभर रहते ह । टर क ((171.} लाइनो पर साकेतिक" 
(५०१८८) माग परिपयन का उपयोग इजीनियर के कमरे मे लगे रगीन- 
प्रकाश बाते लघु सिगनलो (गधा (ल्ाण्पा षहा ऽहा5) दयार 
प्रगले सिगनलो की स्थिति वताने कै लिए किया जाता हे 1 इजौनियर कौ 
इम प्रकार के मार्गा पर वास्तविक मिगनय की श्रोर देखने की वहूत क्म 
प्रावग्यक्ता होती हु । वस्तुत लघु सिगनल कमी-कभी दृश्यता से दुर प्रागे 
वाते तीनया चार मिगनलो की स्थिति वताता है ग्रौर जिस क्षण वास्तविक 
सिगनल बदलते है उमौ क्षण ड़ादइवर के कोष्ठ के मिगनल भी बदल जाते दै । 
माग-परििपयन दारा अरव तक किया जाने वाला महानतम काय 


63 





ण्वसव्रस मथारी मादी म्वरननाता मकार गाड़ी क्म मलिगाेया 
साता सवाग गारी 





हलक इजन + 





पाशन ना^चानया सोधी जान वाती पिज म्फन वाली माल गाडी 
परदवाटेक रनेगाडी याखात्री गामी 


प्रिरिच ज्ञोचलम्प सक्रेत (1115) १९०१ ८०९5) 


निरन्तर कोष्ठ-सिगनलन करना है । श्रौर यदि डावर 'खतरे' का प्िगनल 
नदेद पाएतोब्रोकस्वत ही भ्राणिक सूपसे नग जाते है! यह स्वत्त 
गाडी नियतणः (प्रणा व्क (मणे) याए टी सौ 
(^ 7 © ) कहलाता ह्‌ । 
तिदिदा रेलवे ने निरन्तर कोष्ठ-सिगननन (ध्णीप्तपऽ 58 
शश्पशाप्टो की नकल नही की है। कुतो इम कारण कि इम प्रकारके घने 
लादन के जालो पर माग-परिपयन तथा भ्य उपकरण प्रत्यधिक कीमती 
हीगे, दूसरे, वतमाने सिगनलन-तत्र (ऽहा81[ा]्ट 5४516111) नै समुचित 
सन्तोष दिया हे } रगौन प्रका भिगनलो द्वारा फेकी भर तेज किरणाब्रलि, 
सिवाय गहरे कारे के, हर समय इर तकं देखी जा सकती हे । वख लोगो 
का यह्‌ भी कहना हे कि हवरो को सिगनन देखने के लिए बेहुत भ्रधिक 
सहायता नही देनी चाहिए क्योकिः उनका विश्वास ह कि सुगमताके कारण 
काये मे दीलापन श्राता हे । 
फिर भी, त्रिटिय रेलवे के परिचमी प्रदेदा रौर इसके पएवेवर्ती ग्रेट 
वैस्टन रेलवे मे वहत मालो तक मृधरगादहुगाए टी सी तत्र रहा । यह द्र 
मिगनस (वाऽना शषा) मे जुडा हृग्रा होता हे ग्रौर जैसा कि पिद्धले 
भ्ध्पायमे बतायाजा चुका एक्मप्रेस गाद्वी कै डाइवरो को इसका बहुत 
भरोसा करना पडत ह ! 
दूर-निगनन मे षडहे रल्पटरियो बै वीच एक रपटा विद्धा दिया 
जाता है शरीर रेलइजन वे नीचे लगा हुद्मा गरु (410९) इससे सम्पकं स्थापित 
करताहे)। श्रगर सिगन "मव ठीक' पर ट्रोता हैतो इस सम्पकं के परिणाम- 
स्वरुप ह्ाद्विरनो वयन मे लगी घटी वजने लगती है । यदि यह सिगनल 
"सावधान पर हप्र तोएक घटी (णण) आवाज वरती है ग्रौर यदि डाइवर 
कोई कायवाई नही वरता तो ब्रेक श्रादिक स्पसे लग जाति हं। गाडीको 
पूरी तरट्‌ व्ट्राने पा वाय वड कौशल का है मौर यह्‌ इादवर पर ही खोड 
दना चाहिए हालाकि ग्रच्छी समतल लानो पर, जहां सभी गोडि्यां लगभग 
एक ही भार षी हीतो हे, पूणत स्वचालित सैव का उपयोग होता है । 
ब्रिटेन की भूख्य लाना पर प्रव इसी प्रकारकेए टी सीतच्रका 
भ्रारम्भ हो गया है । इममे रे्लदजन ग्रौर रपटा मै चौच सम्पक्‌ को यजाय, 
गिह मे गडे हुए एव चुम्बक वे उपयोग दासा परस परस गुरने वाते इज्न 
मघा का भ्चार होतार! टालावि दुर्घटनाभ्रो कै मस्या ओरभी कम 
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होनी चारिएकफिरभीषसत्तत्र फौस्पष्ट कमय मि यह मिगनत कौ 
स्थिति यो केयन उस ममय सूचित (7९21567) कर्ता है जय रेतदजन 
चुम्यक परस गुजरा श्रीर्‌ यदि सिगत एवं रेक्ठ वादभीवदनैता 
उसकी सूचना नही दे सक्ता । 
सभी कोष्ठ सिगनलन-ततौ कै दो उदेश्य ह- सुरक्षा श्रौरममयकी 
वचत, चिदपतं जयि दृदयता चम हौ 1 
समय का प्रद्न पेमा जिसे वारे मे यद्रूत-रै यात्री उटपटाग 
वाति वरते हु चाहे येरेलयेकेयारेमेकुद्धुजाने यान जाने । उदाहरण के 
लिए उतावते लोग दाकायत कग्ते द्‌ मि एव मिगनलर्मन उनकी गारी 
लिए सिगनते देना भुत गया है श्रयया उनकी गाडी 7 यजाय उस माग प्र 
मालगाडी को श्राने देकर उन्हेदेर्रर्हाहै। 
गाडी चाह समय से वहुत षीद (101 ०४८पप८) टो, फिर भी 
इसे सामान्यत सिगने नही दिया जाता जव तक वि वह्‌ पेवतवुदहीदुर 
ने रह जाए । केद्द्रीकृत यात्तायात्त नियत्रण लागू होने पर परिस्थित्तिके अ्रनू- 
सार दूरी वहत कम-उ्यादा होती रहती हं तेकिनि पूरी रपनारसे आ रही 
एक्सप्रेस गाडियो के लिए कंम-से-क्म दो मीलपुवही मार्गं साफदहोने की 
सूचना भ्नावेद्यकृ है । अहाँ प्रत्येक व्लोक-पोस्ट पर श्रतग-अरलग सिगनल- 
बाक्स होते है वदां सामान्य फियाविधि दूसरे खड को उत समय सिगनल देने 
कहं जव कि गाडी पहले खडमे प्रवेश करती ह । लेकिन यदि प्रथम खर 
इतना छोयाहो क्रि दरूषरे तिरे वात्न स्िगनलमेन को गाडी पहने से पूर्व 
दूर-सिगनल खीचने का श्रवेकाश नही म्लितोदोया कभी-बभी श्रधिव 
खड एकसाथ वनाए जाति है 1 
जहां खड लम्बे होति है, जसा कि वुं गौण अमरीकी लानो पर 
ह, चहँ यहे राला को जाती है कि रेलदजन वै दजीनियर सीटी पोस्ट 
(ष्णा91८ 051} से गूजर्ते हुए सीरी या हूटर (0०6) द्वारा सूचना 
देगे } सीरी का उपयोग यहृत-मी बातो के लिए किया जाता हु इादवरो वे 
लिए एक सके होता ह जिसवे द्वारा वे सिगनलमन को सूचित वरते टे कि 
वेक्टार्हुयावेक्या चाहते है1 उदाहरण बै लिए त्रिटेन मे तीन छोटी 
सीयियोका श्रथ यहु हं कि रेलदजने काटीसे दूर हं रौर इसलिए काटे वदते 
जा सक्तेहै) 
सीटी पोस्ट के भ्रतिरिक्त वहूत-से दूसरे माग-चिक्व है जिनमे स्यायी 
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या भरस्थायी गति-सीमा कौ चेतावनी या प्रवणता-मम्बन्धी परिवतन भी 
भम्मिलित है । 
हम पहले ही देख चुके कि शुरूके दिनोमे टेनिग्राफ श्रौर न्तोंक- 
उपकरणिक्रा से पूव, दुषंटना रोकने के लिए साडियो कै गुजरने कै अ्रन्तराल 
पर भरोसा रखना पडता था ! दूसरी सावधानी यह वरती जाती थी कि 
समयसारणी का दुढतापूवके ्रनुसरण किया जाता था} गाडियो को समय- 
सारणी भे दिष्‌ गए समय के ्रनुसार ही चलना रौर एक-दसरे से मिलान 
करना पडता धा, भते ही इसका यह प्रथं निकले कि दैर से ्रानेवाली एक 
गाड़ी जव तकं स्वय नही पहुंचे तव तक दूसरी बहुत सौ गाडियो को प्रतीक्षा 
म रसे] 
समयसारणौ दारा निर्धारित गाडी (क्रम (नतला) कां भ्रप्रव्यास्थ- 
तन श्रभी भी कुयेक दुरवर्तौ लाडनो पर काम मै लाया जाता ह, तेकिन 
भ्राम तौर पर श्राजकल इम प्रकार के श्रपव्यय करौ श्रावद्यक्ता नही ह । 
हालाकि सवारी गाडियो के बीच विज्ञापित मेल (००४८1015), जहाँ 
कही सभव हो वरहा, पुरे किए जति है, फिर भी मुस्य उदेश्य यहं है कि माये 
का पणणूपेण उपयोग किया जाए भ्रौर इस पर से श्रधिकेतम मात्रा मे याता- 
यात गजरने मे सहायता दी जाए 1 यदि कोई सवारी गाडी शायद सैक्डो 
मीलकी दूरौ पर होने वाली किसी कठिनाई के कारण श्राधा घटा पिद्धड जाए 
तो सिगनलमेन किसी मालगाडी को पहले जानै देकर अ्रपना क्तेग्य निभाता 
है, चाहे इससे प्रतीक्षा कर रहे यायी कितने ही उत्तेजितं हो । 
लेकिन श्रकेले सिगनलमेन के लिए यह्‌ निणय करना प्राय विल्वुल 
भ्रसम्भव हो जाता है कि समयसे पीये ्रा रही सवारी गाडी से पूर्वे एक 
श्रतिरिक्त मालगाडी को निकालने का समय है भ्रथवा नही 1 यहु दां तथ्यो 
पर निर्भर्कंस्तादहै जिनमे से क्रिसीको भी सिगनचर्मम स्वय नही जनि 
सक्ता} वास्तव मे गाडी कितनीलेटदटैश्रौर क्या यह्‌श्रौरमभौ तेटद्ोरही 
दै ्रयवांचेटपुरीकररहीहै? रौर इमसे पूव कि सवारी गाडी मालरगाडी 
वैः निकट पटुचकर उसके कारण लेट हो जाए क्या इम्‌ वात की गुजाइद 
हौगौ की मालगाडी को पाश्वे या सुप लाइा पर रास्तेमे ग्नागि कटी पाद्व 
मागे (ऽतावलाः) दिया जाए ? 
एसे प्रश्नो का उत्तर देने के चिए यातावात वैटनं (वी ८ गला) 
का विस्तृत भ्रवेलक्न आयस्यक है 1 विशेषत ्रमरीकामे कृद्धवेद््रीटत 
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यातायात नियत्रण सिगनच-वाक्स इतने वडे क्ष की दे्तभाल करते है कि 
उनके वुजंवालो (10४ लप्राल्या) को विस्तृत दृह्य के कारण श्रतिरिक्त निर्देशन 
कौ भ्रावइ्यकता नही पडती । तेकिन अ्रधिकतर, विदोषतया ब्रिटेन मे, एक 
पृयक्‌ नियत्रक होता है जा स्वय सिगनलन नही करता लेकिन श्रपने जिते 
मे विभिन्न गाडियो की प्रगति प्र निगयनी रखता है श्रीर्‌ श्रवसरश्राने प्रर 
सिमनलमनं को ग्रनुदेश देता है । 

जो घात वारम्वार होती ट वह इस प्रकारहै 


दो गाडियां य" से ^र' माग परे एक दूसरे का श्रनुगमन कर 
रही है । 

ष्व" को जानेवाती पटली गाडी मन्द गतिसेचलंर्हीदहै प्रौर 
पीठे श्राने वाती दसरी गाडीकोदैरकर र्हीदहे जोकि शशः तके जाने 
वाली है । हालाकि पहलौ गाडी चिनार ्ल' या वं" तक भी जाने 
वाली हौ सकती है रौर पहलेसे हीलेट हौ सकती दै, फिर भी नियत्रक 
यह निरिचित करता कि इसे नप लाइन ^र' पर रोका जाए ताकि 





गति निपत्रणः (णलः ८्०{ण) 


दूसरी भाटी इसे पार फेर जाण। चकि यह म्रागे वाली पहली माड़ी कौ उप- 
न्थितिके साग्णवेन दात्री ह श्रत इसका श्रयहै कि यह उच्चतर गतिक 
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न्वं 


- , भते ही पहसी गाडीसे चव 
को ज॒ने वाले याती रेलवे कौ श्रदक्षता के दिकायत कर! 


कषमतता रवती दै । रौर चकि धसे व' से बहुत प्रागे श' तक जाना होता ह 
ग्रत सम्पण देरी का समयक्महौजाताहै 


हतो नियतक अपने सामने विन्यास का 


सदश्षा रखकर यह्‌ निश्चित करता है कि मिलान गाडियां (ल्णपाल्लाषट 
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दघटना या विस्यापन हौ जानि के वाद नियतरक ही 
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परने वाली कुद गाद्या षैटनं को विगाड देती ह! विस्यापन ग्रग्नि की 


तरह फलता दै । 
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समयसारणी प्रार्‌ (ब्रणसवार हत्व) 
्रिटेनमे कुस एक बहुत वडा प्राकृतिक शत्र है । न केवत ड़ाश्वगो कौ 


केईवार गरि क्म करनी पडती हैश्रपितु कभी-कभी सृरकाकेटैवुभ्रयेगदो 


श्रभियान मे श्रग्रणी होता है। यह्‌ कार्य, जितना प्राय ममभा जात्ता है 
उससे वही अधिक, कठिन ह क्योकि स्टाफ कै भरसक्‌ प्रयत्नो कै वाचजद दैर 


श्रणाली 


४.4 


~स्ताक्‌ प्रणा 


यै वीच केवल एक गाडी जाने दी जाती दै । यह दि 


पे 


ग्लृएक्-गडा 
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बहलाती है श्नौर दमया श्रयहै गांदियोकी सस्यामे भारी कमी करना। 
कु जिलो मे कुहरे केः दिनो के लिए विशेष ममयसारणी होती हं ! खास-लास 
सिगनतो के सावमागमे बुहूरा मिगनल् या पटाते (वर्धा 4५1075) होते 
है श्रौर जय गाडो उन पटाखो परसेगुजरतीहं तो विस्फोट हारा डाइवर 
को उन चीजोकेवरेमभी मालुमहो जत्ताहं जौ दिषायी नही देती । 

उन देशो मे जहा ्राप्तावन श्रौर भूमि-स्खलन श्राम होता हं वहां 
एसे सिगनल हँ जो पानी के निदिचत स्तर पर पहुंच जानै या पथ पर चदानं 
गिरपन्नेसेस्वत टी खतर'परटौ जते! श्रमरीकावे उनभागो मे 
जद भूकम्पश्राते ह बुद्ध पुत, सुरे प्रौर मार्ग-सड सभूचक द्वारा रक्षित 
होते दै। इन समूचकोमेएवपूर्ृहातीह जा विसी भी कम्पनसे घूमती 
श्रौर सम्ब{^धत लाइन पर माग-परिपिथ कौ कम करवै पुन सिगनलां को 
स्वत ही 'खतरे' पर करदेती हू) 

श्रव हम पून नियतेकस्टाफपरभ्राते है! उनका दूसरा काय इस 
बात का नेखा-जोखा रखना है वि कौनसा चल-स्टाकं कहां है, श्रौर भआाव- 
हस्यकता पडने पर सन्तुलन ठीक रखने के लिए खाली गाडियां चलाना है । 


क 





पूरे दगसेजारहो गाड़ी तया प्रेदण बाहू के नोच डाक यलो का स्याना-तरण। 
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६ \ ~ ॥ 
[क 
सूक्ष्म वातो तक की भी पूर्वयोजना वनायी जाती ह 1 उदाहरण के 
लिए जसे ही इादवेर अ्रपनी वारी के श्रनुसार कार्यं पर भ्राता है, रेलदइजन- 
डिपौ मे एक इजन किसी विशिष्ट माग पर जानि के लिए तयार रहता है 1 
लम्बी याता वाची एकसप्रेस गाडियो के श्रमले को दरूसरे त्रमले द्वारा कहं 
भारमुक्त किया जाए यह एक जट्वि कामहै हालाकि मुरय सरमयसारणी 
वनानि-जित्तना जटिल नही है जियमे तेमाम मालगाडियो ग्रौर सवारी गाडियो 
के सामाय समय रौर ग्रागे निकलने क स्थन दिए जाते हे । व्यस्त तलाद्रनो 
की समयसारणि्याँ ग्राफ दारा तेयार की जाती हं श्रौर उन्हे देखकर पता 
चलता है किं एक्सप्रेस गाडियो के वीच मन्दचाल गाडियो को विठाना 
कितना कठिन काय है 1 
यातायात को गतिशील रखना प्रव्याय परी गति वाले एक्सप्रेस 
स्लिप-डिग्यो के उल्तेख चिना श्रधूख हौ रहेगा । ये डिव्वे उन यात्रियोकी 
सूर्विधा के चिए लगाए जतिहैजो वीचक स्टेशनी पर उतरना चाहते हैँ 
जहा पूरी गाडी नही ठहरती ! केवल त्रिटेन ही एक एसा देद था जहाँ यह 
व्यवस्था सचमुच लोकप्रिय थी । हालाकि वर्ह भी सौ वप वाद यह रोचकं 
म्रम्ास खत्म कर दिया गया है । एक विशेष गाड स्लिप-डिव्ये कौ हृटाता 
थाप्रौरफिरग्रक लगाकर इसे खडा करता था जवकि वाकी गाडी चलती 
रहती थी, इस गाडं पर किया जाने वाला व्यय बहुत भारी सिद्ध हुभ्रा 1 
लेकिन डाक-थंलो की अ्रभौ भी, लाइन के किनारे लगी प्रेषण भूजाग्रो 
श्रौर जालो तथा गाडी से बाहर निकले हुए इसी प्रकार के उपकरण के वीच, 
पूण गति पर भरदला-वदली होती है। ब्रिटेन ग्रौर भ्रमरीका, दोनोमे, डा7एधर 
गाडियो का काफी उपयोग करते ह श्रौर वास्तव मे वहूत-सौ डाक दौल्फ 
{96४८७} लगे यानो मे दछटी जात्ती है । राति मे गजन करती जाती रेल मे 
सांटर (50715) जिस गति पे कायं करते है उसका विश्वास केके लिए 
उहे एसा करते देखना भ्रावश्यक है । 


विन्यास 


श्राधुनिक सिगनलन श्रौर नियवण माघन महत्वपूण होने पर भी, यदि 
मागे तथा स्टेदान श्रप्यप्ति या ग्रन्यवस्थित है तोम साधने विपम पररित्यितिमो 
का सर्वोत्तम उपयोगं करने के ग्रतिरिक्त वुं नही कर सक्ते) जंसाकि रेल- 
जिज्ञासु लोग भतीभति जानते कि किसी नी तत्र की क्षमता भ्रलत 
उसवे मूल विन्यास द्याया सौमित होती है। 
इक्ह्री लाइन वाले माग दीटरी लाइन वाते मे ्राधेमे काफी 
कम यातायति दो सक्ते है क्याकि विपरीन दिगा कौ जाने वासी मार्या 
ग्रोसिग चूप॒ (0551118 10072} पर, जह्‌। वे एक-दूमरे से प्रागे निक्लती 
या मिलती है, भूते-विसरे ही एकसाथ पहंचती हं । यदि वे एकसाय पर्हचे 
तो भी स्मयतोनष्टहोताही दह । ्रामतौर परे सूपं केवल इतनै लम्बे हते 
हँ कि सबसे लम्बी गाडी करौ ठहरा सकं, इसी से स्पप्टत्त प्रत्येके भिलन पर 
कस-से-्म एक गाडी को पूरी तरह ठहरना पञ्ता टै । टक्करहोजानेका 
खतरा मिटानै के लिए यदि गाद्या त्रप कै सिरो से बाहर निकल जाएं तो 
दूसरी गाडी कौ सामायत उस समय तक सिगनल नही दिया जाता जव 
तक कि पहली गाडी रुके न जाए । अ्रमरीक्री इकह्री लादनो पर जहा ्रीसत 
से श्रधिक लम्बे श्रागै निकलने वाते वप होते है रीर जहां के द्रीकृत यातायात 
नियत्रण श्रना सिया गया है वहा अव विना रके मिलान (101-510) 71८6) 
भ्रामदहो गयाहै। 
नीचे दिये एक प्रतिरूपी त्रिटिश इकहरी लान वाले कंसिग-स्टेशन 
के वियसिमे यह्‌ दिखाया गया है कि सिगनस-वाक्स का प्रत्येकं लीवर 
(1९४८) कंसे ्रन्त पाशितं होता है । (चिह्धौ क लिए श्रगला पृष्ठ देखिए) । 
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परिचाकितं होने पर 








(४१6 ०6916} 
बी द्वारा निमुक्त सामा-य स्थिति | किसी एके स्थिति ४ 
(१५९४5९१ ४४} मं पाणन म पाशन नमूक्त 
(1-०61.5 ए (1.05 10 | क्रतीरहै 
7107107} (111; (1२६1८5९5) 
¡ 705०) 20511011} | 
1 | १7 9 20 22 
2 | 10 11 7* 9 13* 14 
3 22 10 16 
4 [फालत्रू लीवर कै लिए स्थान 
5 | फालत्रु सीवर के त्तिए स्थान 
6 | फालतरू लीवर के लिए स्थान 
| 13 1 
8 | 9 11 
9 | 14 22 8 11 
10 16 2 
1 | 9 2 $ 10 
12 | 14 15 20 
13 7 14 21 
14 | 13 9 21 22 12 15 
15 | 14 12 
16 10 । 22 
17 |पासप्रू लोवर मे लिए ग्यान | 
18 । पालतू लीवर के निए स्थान । 
19 । पासन सौवरे बै लिए स्थान | 
20 1 12 ॥। 13 14 | 
| 1 | 13 114 10 16 


22 । 16 | 1 3 9 14 





अ + = = 


* जय 9 स्ामा-पटै तोते पौर 13 म रिम एकस्वितिमराण्न 


दोटरी तादने भरत्यधिक यातायात दो फनी है तेर्न यातायान 
फतोभाप्रान मेत निवता वि साटिपा स्प सपेम चात प्ररो निभर 
मरतो है। पृष्ठ 69 पर दिया गया प्राप मव दरार की गादियां दरोवाती 
तादने मम्बपमे वताकारै पोर चूर उने नम दत पनित 
तित रै पमिप माम मै तयते सतति ममयके पोट्यल्क पपस्य्पम उदा 
तते जारना। कात निक्तो पररमातटामौ ग्कमाःप्येषाकम एकन 
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ही साफ समातर रेखाएे होगी ग्रौर शटिग तथा माग-पादवन कौ उतनी हौ 
कम प्मवद्यकता होगी--शरिग ग्रौर माग-पादवनं मे समय भ्य जाता है । 
पूते जिम यातायात कै ्िए चार मार्गो कौ श्रावदयकता पडती 
थी वे श्रव दोहरी लाहनो द्रायां सम्पन्नष्ो रहे है । एमा इमलिए है कि माल- 
गाडियो ी चाल धीरे-धीरे सवारी गाडियोवें निपट पहु्ररही है । सेकिन 
चारपयम्नमी नीग्राम हैग्रीर दोहर लाद्नकी तुलनामे दुगनेसेभी 
म्रधिक् यात्तायात देति ह, क्योकि शोध्रगामी ग्रौर धीमी चाल वाली गायां 
ग्रलग-ग्रलग रसी जा सक्ती टै सामायत प्रत्येके दिशामे एक मार्ग एकसप्रेस 
गाडिया के लिए श्रारक्षित्त वर लिया जातां गैर दूमरामाग श्रसिक्तर 
मालगादियो रौर स्थानीय सवारी यात्ायातके लिए उपयोगमे लियाजाताहै। 
पूरे तौरमे एकसमाने चाल रना कटिन है हालावि एेमा चाहना 
उचितिहै) इसी कारण पथिका ग्रौर पे लाइन अ्रपरिहिय हि) मलवा 
डालने वाले स्थानो का ग्रामतौर पर मुर्य लाइन से स्मनुयातं सम्बध होता 
है दस कारण गाहडिया को उनपर पो वापिस जाना पडता है) सेविन जैसा 
किं 68 पृष्ठ पर चितितहैयदि चुप लाद्रनौ कौ सुविधाहातौ गाडियोको 
पीले हने कौ श्रावश्यवता नही 
एसे स्टेशनो पर, जहाँ केवल धीमी चाल वाली गाडिर्यां भ्रातीदहै, 
यातियो के प्लंटफाम कभी-कभी सूप लाइनो कै साथस्ाथ होतेदै। अय 
मामलोमेवेमुरय लादनोश्रौर लूप लादगो के वीचमेरखे जाते है ताकि दोनो 
कै काम भ्रासंके श्रौर एेमी स्थिति मेये दीप-प्लंटफाम कहलाते ह । एक जकंदान 
स्टेदन मे काफी द्रीप प्लटफाम होत्तेहै ्रौरद्रीपोके एक सिरेषरप्राय वु 
सपु-खाडी-प्लंटफाम भी होतते है ! ब्रिटेन एक श्रपवाद है जहा सारे प्लंटफाम 
कर ुट सचे होतिहैतताकियाती यादियो मे चने कैश्रम-विना उनमे वठसकं । 
श्रव तकं श्रधिकाल्ल स्टेशनो पर माल-विभाग होते थे, लेकिन छोटी 
जमो पर प्राय लघू पथिकाहोतीहै ्रीर जव शटिग की जाती है तव 
मालगडी का मूस्य भाग चाचू माग पर ठ्टरा रहता है 1 केवल स्थानीयं 
मालगाडिया ही द्यौदे स्टेशनो पर अ्राती है ग्रौर इन मालगाडियो कौ चाहिए 
वि काटे जाने वाले सारे माल-डिव्यो को किसी सुविधाजमक स्थल पर एकं 
खडवे स्पमेएकप्राथ रखकर पूते ! पथिका पर शरिग कर सकने से पहते 
रेलट्जनं को कभी-कभी गाडी के "चारो ग्रोर' दौडना पडता) 
विकल्पत्‌ छे माल-याडं (£००५ऽ-४वात) कौ स्ेया केवल एक 
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दिखा को जाने वाली गाडियो दारा होती है, चाह इसके कारण डिन्वो को 
स्टेशन से भ्रागे निकटतम विन्यास-याई को भेजना श्रौर वापिस लीटाना पड । 

श्रय वातो की तरह जहां तक सम्भव दहो शटिग भी वड पमाने पर 
करना है । दरग्रसल करद छोटे स्टेशन श्राजकल भ्रपना माल-विभाग विल्कुल 
हीखोर्हेर्हया फिर पथिका मालयाडियो के केवलर्वेगन भरि (*42011- 
10205} कै व्योहार के लिए रखी जाती है । भविष्य मे जकशने स्टेशन पर 
यातायात कैन्द्रित करने के लिए शायद कुछ शाखा-तादइनो पर से मालगाडियां 
हया ली जाएं विरोपत तरह-तरह के दछौटे सामानि {711566118116६0४5 
6210605} को रेलहैड' (“21110684 ) पर भेजना ग्रीर वहां से उसे सडक 
दरार पहुंचाना सस्ता पडता है । 

वडे स्टेशनो पर माल-शटिग चालू लादनो से अलग की जाती है। 
चियास मे कद्‌ जोड़े समातर-मागं होते है (परव्यैक जोड के बीच सडक-मागं 
होतार) जोषएकया श्रधिकेदगटिग मार्गौ को जाते है। हालाकि यहाभी 
न्धुनतम शरिगं की जाती है तावि रेलवे श्रौर सदकनयानौ के बीच माल 
लादनां श्रौर उतारना विना रुकावट के चलतां रहै विन्यास-याडसे, जो 
शटि का वास्तविक धर है, भरे पुरे माल-डिन्वबे सही केम से पटुंचते रहते ह । 

वि यास-याड, जहा से वहूत सी मालगादिययां श्रपनी यावा प्रारम्भ 
करती है, महत्वपृण स्टेरानो रौर जकडनो के निक्ट् होते है। इनमे भी 
समातरमार्गो का क्रम हता है (वीच सडकमे यानौ के लिए स्थान नही 
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धयत ५ 
अ. 
+ कन्थ 


होता) । वि यास-याड मी प्रत्येव पयिवा विभिन्न दिशा कौ जाने वान्ते याता- 
यात वे लिए प्रारल्तित होती है ग्रौर जहां पही भी सम्भव हौ एकं गन्तव्य 
स्थानके लिए एकं परी गाडी वना दी जाती है । फिर भी वहूत-सी गादियो 
को डिव्ये बदलने फे लिए वीच-यीच मे धियास-पाड जाना पडता है । 
ग्राधुनिक यार्ोमेकारोया मासं डिव्योको एक शरटिग मागं द्वारा 
पथिकाम्रो तक भेजा जाता है । यह्‌ माय एव कृश्रिम षटाडी या कूवड परते 
गुजरता है । याडमे पहुंचने वे वाद एव मालगाडी कौ डिव्यो कौ "कोटे" (८५15) 
मेर्वार दिया जाता है । प्रत्येक कट भिम-भित पयिका यै चिए नियत होता 
है ! शदिग या स्विचन करता हु्रा रेलइजन गाडी को, पथिका से काफी दूर, 
कूबड कौ तरफ ढकेलता है । निखर परे पहुंचने कै वाद प्रत्येक कौट श्रपने 
निजी सवेग के कारण भरुवड की दूरी तरफ दलान कौ प्रोर दौडती है । 
ढाल-केविन या बुं मे याड-नियत्रकं सही पथिका के लिए काटा 
घैठा देता है म्नौर उसके पास इतना समय होता है कि ढलान पर से लुटक्ते 
प्राते दूसरे डिन्वो के कार को दूसरी पथिका कै लिए वदल सवे । वह्‌ विलम्ब- 
करकोभीकाममे लाता है। विलम्बकर एक वायवीय-निपीडक होतार 
जो पियो के चेरे पर दाब डालकर उनक्ै चाल कम कर देता ताकि वे 
पथिका पर पहले से ही खडी हुई गाडी मे चुरी तरह टक्कर न मारं । भ्रमरीका 
के सिए, जहा भारी माल डिव्वे हीते है, एेसा बहुत श्रावश्यक है । 
नियत्रक यह्‌ जान लेता है कि कटि किसे मामे चे जारं कि वे वहुत 
उच्चं श्रावृत्ति वाचे रेडियो से या सेवल-लगे डिन्बौ के भ्रयुग्मनं (प्र९०प)1- 
118) टेलिविजन चित्रौ से वायवीय-नलिका द्वारा भेजा जाने बाला लिखित 
संदैश बन सके । डिम्बो का श्रयुग्मन वुवड की उलटी त्तरफ तल मै होता दै । 
कुं मामलो मे सुचना एक मशीनको दे दी जाती दहै जो स्वत ही काटोको 
बैठा देती है श्रौर विलम्बकर कै काममे लगादेतीहै। 
प्रपने चल-स्टाक याड मे सवारी गाडियो को भीव्यापक शटिगकी 
भ्राव॑श्यकता पडती ह ! यह्‌ शटिग चाब मुरथ माग से विल्कुल श्रसेग होती 
है रौर माल-याडंेसे मागसेदूरहीहेोते है) यातायात की विभित्रताके 
भ्ननुसारगाडियो की लम्बाई समजित करनी पडती ह ग्रौर डिव्वो को मरम्मत 
या र्ग रोगन के सिए वारम्वार हटाया जाता ह । चटिग की तरह हौ प्रत्येक 
दिन सफाई भी होती है । श्रव वाद्य सफाई श्रक्सर गाडी को उच्च-दाब वाले 
जल-प्रधार के पुल के नीचे से वापिस गुजारकर की जाती ह । 
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कभी-कभी सवारी गाडी कै चल-स्टाक याड उन स्टेडानो से बहुत 
दूर रवे जाते है जिनके वे काम श्रतिहै शहरो के केद्रीय क्षेनोमे जगटह्‌ 
क्म श्रौर कीमती होने के कारण दसा होता ह । जहाँ इस तरह कौ बात हं 
वहू यदि अ्रलग मागं नही है तो खाली गाडियो को स्टेदनि पर लाने-लेजाने 
मे माग प्र भीड बहती हं । वही वडा श्रन्तिम स्टेशन भ्रादशच ह जिसमे न केवत 
खासी गाडियौ कै लिए ही बल्कि रेलइजन-डिपो से श्रा-जा रहे मुख्य-नाइन 
वाले रेवदजनो के लिए भीः अलग-अलग माग हो । खाती गादिर्या श्रामतीर 
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मध्य प्राकार का प्मादश भतम स्टेदाने (पला परल्वणा-ऽ२९पे लापा) 


1 पूमवद्कर्‌ (¶णणणट) । 2 सवारी गाडीरस्टोंककी शरिगके विए्‌ कश ्टिग 
{४३6८ शप णि शपा) क355ला्ला प्राण 516८८) 1 3 लिगनल बाक्स 
{ऽप्य 0 ) 4 भोयला स्टज {८०ग) 512} 1 5 जन बुज (५४२१५ 1०५८7} । 


6 इभन वा शंड (हण 570) 1 7 चे प्वंटफाम (82) एगणि फा} 1 इ नम्बर 
4 प्लटफामं (करिप्ाएल 4 एविप) । 9 मृम्य द्ागमन ध्वटफामं {1210 
पा+21 0199} । 10 मूल्य प्रत्यानं प्नरटक्तम्‌ (कविद्ि) तवकतणाह एवधणयप) । 
11 मत्तया गौ एटि के तिए वक्र {161 शण णि ६००4§ {72174} । 
12 जे बुज (एवातः 10५४८) । 13 , दाम (\४ती०प४५८) । 14 पामन 
पदाराठ ष निए सदानं स्थत {(1.044178 त०्टा८ छ? एउ््लार पर्त} 1 15 यह 
माएन जो ६.५ याती मातगाष्टी बे रेलदन7़ को, गाडी कै शनिमि दिए जान॑ मे शूव 
ही रेखष्यने इरोम जतेमे तिए उपयोग को अतीद) 16 मानमारीने प्टरूषनं 
पौर एने की साने (0७०५5 भााधयमी आव्‌ वकृ(णार [प८5} + 17 गण्टणा 
पपिदाएुं (6५०3४६२ 54088} । 18 मानमा स्टेशन (00049 8121400) 1 
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पर उने शटिग-इजनो दारा लाई जाती है जिनका समय वडी मशीनो गी 
ठुतना मे कमर मूल्यवान हं । केभी-कभी जव तक कि गाडी वास्तवमे चलौ 
नही जाती तवे तके ये शटिग-दजनं स्टेशन क दूर भिरे पर फंपे रहते है । 
मुख्य लान भ्रौर उपनमरीय ततर भली-भाति पृथक होने चाहिए 
हालाकि यह्‌ सम्भव है तरि व्यस्त समयमे कृ श्रतिन्यापन हो जाए । मृल्प- 
लाइन सेड मे प्हुचने श्रौर प्रस्थान करने वाली गाडियोौ फ लिए भरल श्रलग 
प्लेटफाम होते है लेकिन स्थानीय माडिया (विगरेपत डीजल या विथुत्‌ बहुल 
इकाई गाडिया) यात्रियो के एक सेट (5) को तेकर तुरत चल देती है । 
सवारी-गाडी याड मे, स्थानीयं गाडियो की उतनी जवरदस्त देव- 
भालकी श्रावश्यक्ता नही होती जितनी एक्सप्रेस की हीती हं । सुवह्‌ तडवे 
यात्तायात ग्रधिरकततर वडेक्स्वोयाश्रहरोकीग्रोरहोताहै श्रीर्‌ शाम की 
गहरौ से गवि या उपनगरो की भ्रोर। इसीलिए स्थानीय गादि्यां मुख्यत 
म्रपनी यात्रा के सुदुर सिरे पर गाव या उपनगरो मे एकत्रितिकी जाती ह 
जदा जमीन सस्ती होती है। 
यातायाते के पृथक्करणं कै प्ररन पर अ्रधिक बल नहीदिया जा 
सक्ता ! हम एेखा मान सकते है किं हमारे श्रतिम स्टेशन से चार माग कम- 
मे-कम दम मीत की दूरी तक जाते है ग्रौर हम कल्पना कर सक्ते ह कि तेज- 
लाइन पर चिना सके जा रही एक्सप्रेस भाडी, मन्द-लाइन ¶र रुक-रकयर 
जाने वाली दो या तीन याडियो से श्रगे निकल जाती है ! यदि श्रन्तिम स्टेदान 
से कुछ मील दूर मामं इस प्रकार विदाए जाएं कि म द-लाइने एकसाथ एक 
ही तरफ होने की श्रयेक्षा तेख-लाइनो कै दोनो तरफ एक-एक रखी जाएं (यह्‌ 
व्यवस्था कुं विशेष प्रकार वै मध्यवर्ती स्टेदानो वे विन्यास मे सहायक हीती 
है) तो ये मन्द-लाक्ने, निचे या ऊपरी धुमाव समम परर ($-पपर्वटः भः 
0‰-0४लाः } पाला) दोनो तेज मार्गो के नीचे या उपर से रखे बदलक्ती 
जाएगी रौर तव भी चारी मार्गो का एकसाथ उपयोग करने मे वाघा नही 
पहुचार्एेगी । 
रेतवेवाले श्रक्सर यह्‌ कहते दै कि एकं वार गाडी चलं पड्तीरतौ 
उसकी चिन्ताएें लगभग समाप्त हो जाती है ) वहतं कम यात्रियो को इतना 
प्रवकादहतादहै कि दस चातके अ्रनुमनि लगा सके कि एक एक्सप्रेस को 
तैप्यार करने मे कितना काय करना पडताहै दसम शयन-यानो पै तिए 
कामञ्जामे वाली चादयेके फएवनि चे लेकर सीटो दे रारण तक (इस सवक 
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जांच शायद महीनौ पूवे गाडी ॐ भ्रारेख कै प्राधार पर हीत) चीज: ' ८ 
यान के लिए मदयली ॐ श्रादेन से लेकर कर्मीदल तथा रेलदजन"चर्लने के 
लिए अग्निम रोस्टर (70516118) तक का कायं होता दै ! 
कुच भी क्यो न हो रेलदइजन कौ श्रवर्य तैयार होना पडता दै । 
माल-याडं श्नौर सवारी चल-स्टाक याडकी ही भति रेलइजन-डिपो भी, 
मस्य लानो से ्रलग, श्रास्मनिर्भुर होते है । यह स्वामाविक है कि रेलदजन 
के प्रकार कै ्ननुम्प ही व्यवस्था मे भी वहत विभिन्नता हग । 
भाप-रेलदइजनो को सम्भालने की स्यसे अधिक श्राचर्यकता होती 
है । दिन भर के काय से लौटने के वाद इजन मवसे पटले कोयला न्लाट पर 
जाता है ¦ आधुनिक डिपो प्र प्लाट या वर्ज मे कौयला एके ्रविरत पटट 
दास अ्रथवा याधिक तरीके से ॐचि उठाए जाने वलि तदे हुए ड्व्योद्धाराभय 
जाता है । प्रावर्यकतां प्रडने पर यह्‌ कोयला एक नाली (नौप्ात) हयार 
रेतटजन के टडर (1५70९) मे डता जाता है) दूसरो पारो श्राती दहै जल- 
करेन पर जाने मी जहा वि टकिया पून भरी जाती है । इसके वाद राख गते 
से प्राग निकाली या उममे डाली जाती है ओ्रौर यदि रेलइजन टेडरवाला 
होताहैतो शडमे जने सरे पूव इसे धूमचवेकर पर घुमाया जाता है) दडमे 
रेलद्रजन की सामान्य देखभाल श्रौर सफार्द हो जनेकै वादही पुन आग 
जलाई जाती है । पहले धूमचव्कर कर्मीदली हारा धकेता जाता धा, लेकिन 
ग्राधुनिक पूमचक्कर रेलईजनके श्रपने प्रेक-तत वे पम्पद्रास काम करता है। 
जव इजन्‌ डिपौमे होना है तव भले ही यह्‌ ठके हए अड वै नीचे 
नहोफिरमी यह्‌ सड पर' कटलाता है । प्रत्येव इजन एक विशषेप नड के 
लिए नियत कर दिया जाता है तेकरिन एक्सप्रेस रेलदजनो को एक रात 
छोडकर ह्र द्सरी राति सैकंडो भोल दूर स्थित दिपो मे वितानी पडनी है । 
विमीडिपोमे जाने षर ही भरापको वास्तव मे समफमेश्रा मक्ता 
हैिभापक्यो बाहर निकालीजार्टौहै। भाप-रेतदजन कौ तुलना मे 
डीजल रौर विदुत्‌ मदने वहुत वम समयमे तयार कतौ जाती है श्रीरये 
हृत्त ्रधिक साफ भी होती है । कोई न्यक्ति यद्‌ नटी कह सक्ता वि डीजल 
परोर्‌ वरियुत्‌-गाडियरौ भाप बाली गादियो जिततनो रोचव हं तेनिनं जनानि 
म वणन षर्‌ चुका सराघुगिकं निगल प्रारभ्य युक्तियो प्ते सहायता ने 


येयमसवम मुध्य-ताहन रलये कौ इतना सरमय नातो है वि वै प्रात्म- 
विश्वास सै भव्य कौ श्रौर्‌ देप समैः ¦ 
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रल-सेवा ते नौकरियां 


्रिटेन मे रेलवे नौकरी देने वाली बहुत वडी सस्थाश्रौ मे सेएकदहै। 
प्राजकल लगभग 550,000 स्त्री पुस्प रल-सेवा मे ह । 1948 मे हए रेलवे 
राष्टीकरण के बाद यह्‌ सर्या लगभग 100,000 कम हो गर्द है तैकिन 
विशेष के ज्ञाने ्रौर प्रशिक्षण की मागकरे वासी नौकसिया अधिको 
गई है । एकवार नियुक्ति पाने के बाद श्रागे की धिक्षाके लिए श्रच्छे भ्रवसर 
मिलते हंग्रौर वु देहातीक्षेनो को छोडकर वाकी जगह समी विभागोमे 
उनति श्रधिक शीघ्र होती है। 
प्राजके रेलवे मे कामे करने वाते उच्चेपदाधिकारियो ने श्रपना 
जीवन सीडी के पहले सोपान से श्रारम्म कियाहै श्रीरभये रेलवे कर्मचारियो 
मे श्रमी भी अ्रधिकाडत वेदै जिन्होने स्वल कौ दिक्षा पूरी नही कीहै। 
लेकिन चालन-शक्ति, सिविल इजीनियरिग, सिगनलनभ्रौर दूर-सचारके लिए 
विश्वविद्यालयो कै स्नातक भ्रौर तकनीकी उपापि प्राप्त व्यक्तियोकी मि 
उत्तरोत्तर बढ रही है रौर एक "यातायात शिक्षु (व ए्या(166) योजना" 
भी रै जिनके अन्तगतं प्रिचालन रौर वाणिज्य विभागो मेतीन वका 
प्रदिक्षण दिया जाता है } इत योजना वे अतगत प्रदाह वर्ध तके की भ्राम 
चाले नवयुवको के लिए एक घ्ुसी लिखित प्रतिस्पर्धी परीक्षा होती है) 
त्रिटेन ्रर श्रमरीका दोनो कौ रेलवे-सेवाभ्रो मे वहत विविधता है 
क्योकि गायां चलाने के साय-साय रेल विभाग का इजीनियरिग के वड 
वडे कामो की देखभाल करनी होती है, उनकी श्रपनी टेलीफोन व्यदस्थां है, 
उनके पास श्रपनी जमोनें है, सडक परिवहनो का बेडा है श्रौर उ-हे प्रतिदिने 
हजारो यातियौ को भोजन देना होता टै । विभिन्न प्रकार कीनौकरियौ का 
वणन करने बाली पुस्तिकाए नि गरुत्क प्राप्त है । ब्रिटेन मे परिवहन श्रायोग, 
प्रचार विभाग, 222, मालवान मामे, लदन, एन डन्त्यू -1 (बाछणडतया 
गााऽऽ1जा, गि71011001# [21४०ा, 222, ‰121#160016 ०6, 
1071001, पि ५४ -1} को लिसे। 
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रेल-जिज्ञासुओ के लिए सुञ्चाव 


प्राजकल के दिनं रेलवे मे दूत परिवतन क है 1 जव श्राप दवारा 
रेल-याक्रा या श्रपने स्थानीय स्टेरने पर जाएं तो श्राघुनिकीकररण ग्रौर केनद्री- 
करण के उदाहर्णो को खोजना रोचकं सिद्ध हौ सकता है) 
त्रिटन बे बहूत-से भागो मे इगको का स्थान रगीन-प्रकाश वाले 
सिगनल ने रह है श्रौर वहूत-ते पुराने सिगनल-वाक्स कौ जगह्‌ एक ही 
प्राधूनिक सिगनल-वाकस प्याप्ति है , श्राप शायद विभिन्न प्रकार के डीजल 
प्रोर विदयत्‌-चालित वहुल इकाई गाडियो कौ भ्रापम मे तुलना करना पसन्द 
करे! कुद महत्वपूण जकदानो के निकट नये वि-यास-याइ बनाए जा रहै है 
भौर वहुत-से दरे-छीटे माल तथा सवारी-गाडियो पै स्टेशन वन्द किए जा 
र्दे ह श्राजक्ल सडको दारा याता करना प्रधिक मूविधाजनक हौ जानेके 
कारण बडे कस्यो के निकट उपनगरीय लानो पर वद करिए हुए सवारी 
गाडी स्टेशन विशेषतया दिखाई पडते दै । 
जो परिवतेन ्रापकी दृष्टि मे ्नाततिटै श्राप उनके फोटोप्राफ लं 
सक्ते ह या चाहे तो भाप-गाडियो के फोटोग्राफ का सग्रह वना सकते ६ै। 
भंसे-जंसे डीजल या विदयत्‌-शक्ति द्वारा चालित गाडियो का प्रलचन वटे र्हा है 
वेसे-वंसे भाप-रेलदजनो के चित्र वहुत रोचक होते जाये । विभिन क्षेत्रो 
के रेलइजन से सम्बन्ित वक्षाग्नो का वण करने बाली पुस्तिकाणे अधिक- 
तर समाचारपत-विक्रेताभ्रो के पास उपलन्ध है। 
रेलवे श्रौर उसकी कायंविधि मे रुचि रखने वाने व्यक्तियो के लिए 
वहृत-सी सस्थाणं हैँ । जाज रोनल्ड (0८०६ 1२०7810) द्वारा प्रतारित 
^रेल-जिजासुप्रो कौ निदेरिका" (11८ 2२41)+4}' 22/1/71115105४ 5 ©/74) 
मे इसकी पूरो सूर! दी गर्द है भौर वू की क्रियाएं रेलवे मगजीन” श्रीर 
दरन्स इलस्टरटड' नामकं पनिकाभ्नो मे प्रकादित होती है) कुछ सस्याएं 
रेलदजन-डिपो दिखाने की व्यवस्या करती है श्रौर पेते श्रसाधारण भार्गो पर 
सेरके लिए गाद्या किराए पर लेत्ती है जिनमे व गासा-लाइर्ने भी सम्मिलितं 
हती है जो साधारण यातियो के लिएु वद हौ चुकी है । यदि श्रापकी रुचि 
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शाखा-लाइन ग्रौर छोटी-लाइन वाली रेसवेमे है तो श्राप किसी एसी एेच्िक 
सस्थामे शामिल हो सकते है जिसने वन्द लादइनो का भार सम्भासे लिया है 
म्नोर उन्दे जिज्ञासुग्रो व भ्रमणाथियोके लिए पुन खोल दिया है 1 साप्ताहिक 
या पाक्षिक अ्रवकाश वाले दिन श्रापकये सहायता का निरदिचत रूप से स्वागत 
किया जाएगा । 

रेलवे सम्बन्धी कार्यो के विभित पहलुभ्नो परं प्रतिवप वहुत-सी 
पुस्तकं प्रकादित होती है । वे सप्यामे इतनी प्रधिकरहु कि कुदं चूनी हुई 
पुस्तको कौ सूची देना भी कठिन है । लेकिन यदि भ्राप किसी विशेप पहनू 
का ग्रोर्‌ श्रधिक श्रध्ययन करना चाहते ह जसे सिगनलन ग्रथवा रेलइजन 
का, तो भ्रापका पस्तकाघ्यक्ष या पुस्तको की दूकान म्रापकी सहायता करेगी 
भ्रथवा रेलवे-साहित्य मे विशेपज्ञता प्राप्त करने वाले प्रकाशको ्रौर पुस्तक- 
विक्रेतारो के नाम भ्रापको रेलवे मगजीन' ग्रौर ट न्स एलस्टरं टड' (९२८1144) 
ववष्टा दात्‌ वाऽ 105741९) नामक पत्रिकाप्नो मे मिल 
सक्ते है । 
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